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प्राककथन 


पच्चीस वर्ष से अधिक समय तक एम. ए. के छात्रों को भारतीय- 
दर्शन के सामान्य और विशेष पत्रों को पढ़ाने के बाद लगातार प्रेरणा हो 
रही है कि अन्य कामों से अपने को हटाकर भारतीय दर्शन का 
आलोचनात्मक इतिहास मातृ-भाषा के चरणों में अर्पण किया जाय | उस 
इच्छा की पूर्ति में सम्भवतः कुछ देर है। पर एक सुअबसर प्राप्त 
हो गया। 
पिछले वर्ष मेरठ कॉलेज के एम. ए. के छात्रों को न्‍्याय-शास्त्र का 
विशेष पत्र लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया। उस पत्र के तीन अन्थ 
थे :-- न्यायवात्स्यायनभाष्य, धर्मेकीत्ति का न्यायबिन्दु और नन्‍्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावली । न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्ली प्राचीन न्याय का ग्रन्थ होते 
हुये भी नव्यन्याय की जटिल प्रक्रिया से परिपूर्ण है। छात्र घबराने लगे, 
उन्हें क्लास में आवश्यक नोट लिखाने आरम्भ किये गये । फिर यह ध्यान 
आया कि क्‍यों न इस जटिल ग्रन्थ की विशद्‌ व्याख्या हिन्दी में प्रकाशित 
की जाय । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली न केबल न्याय-वशेषिक अपितु 
भारतीय-दर्शन-शास्त्र का द्वार है। उसका भारतीय-दर्शेन में वही स्थान है 
जो व्याकरण में सिद्धान्तकोमुदी का | संस्कृत ग्रन्थों के विख्यात प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास फर्म के अध्यक्ष श्री सुन्दरलाज जी ने यह व्यवस्था 
की कि क्लास के अध्यापन के साथ-साथ पुस्तक छपती जावे । न्याय- 
सिद्धान्तमुक्तावली का प्रत्यक्ष खण्ड हिन्दी व्याख्या सहित इस अन्थ के 
थ ही प्रकाशित किया जा रहा है? । यों तो यह भाग प्रत्यक्ष खण्ड' 
कहलाता है परन्तु वह अ्रमपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यक्ष निरूपण तो उसके केवल 
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न्यायसिद्धान्तमुक्कावली हिन्दी श्रनुवाद व्याख्या (प्रत्यन्षखण्ड), 
धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री रचित, मूल्य ४), प्रकाशक मेंसस मोतीलाल बनारसीदास, 
नेपाली खपड़ा, बनारस । 


( छ ) 


अन्तिस भाग में है। प्रारम्भ की पदार्थ-प्रस्तावना में न्‍्याय-वेडीपषिक का 
लगभग सारा ही विषय संक्षिप्त रूप से आ जाता है। 


परन्तु न्याय-वेशेषिक का मर्म समझने के लिये यह भी आवश्यक है 
कि सारे भारतीय दार्शनिक्र सम्प्रदाय की रूपरेखा को आलोचनात्मक 
दृष्टि से देखा जाय, और न्याय-बेशेषिक के इतिहास और सिद्धान्तों का 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जाय । इसीलिये न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
की व्याख्या के साथ-साथ सामान्य रूप से भारतीय दर्शनशास्त्र और 
विशेष रूप से न्‍्याय-वेशेषिक शास्त्र की भूमिका के रूप में इस गन्थ का 
प्रकाशन आवश्यक समझा गया । 


अज्रेजी और हिन्दी में भारतीय दर्शन-शास्त्र पर अनेक अन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं। अज्गरेज़ी में प्रकाशित हुये कतिपय अन्थ बहुत 
महत्त्वपूणं हैं और उतसें यद्यपि वेद्क दार्शनिक सम्प्रदायों का निरूपण 
बहुत ठीक हुआ है, तथापि उनमें से अधिकांश में बौद्ध दर्शेत का निरूपण 
पिछले दिनों की दूषित भारतीय परम्परा पर आश्रित सर्वदर्शनसंग्रह के 
अनुसार हुआ जो कि कई आंशों में भ्रमपूर्ण है, जेसा कि वर्तमान पुस्तक 
में कई स्थलों पर दिखाया गया है । हिन्दी में जो दशेन-शास्त्र पर ग्रन्थ 
निकले हैं वे या तो अड्गरेज़ी के किसी ग्रन्थ के अनुवाद मात्र हैं, और यदि 
अनुवाद नहीं तो भी प्रायः अद्गरेज़ी में लिखे अन्थों पर आश्रित हैं । 
इसलिये स्पष्ट रूप से वे उतने अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । 


साथ ही इस प्रकार के ग्रन्थ प्रायः बड़े आकार के हैं। दाशैनिक क्षेत्र 
में बहुधा यह देखा जाता है कि विस्तार करने की अपेक्षा थोड़े शब्दों में 
किसी बात को अधिक सुगम रीति से सममाया जा सकता है, न्‍्याय- 
बेशेषिक के इतिहास और सिद्धान्तों का इस ग्रन्थ में विस्तृत विवेचन है, 
परन्तु भारतीय दर्शन कीऋणपरेखा बहुत संक्षिप्त रूप में विद्यमान है, 
परन्तु फिर भी वह केवल प्रारम्भिक विद्यार्थी के लिये हो, ऐसा नहीं है, 
प्रत्युत आलोचनात्मक है । 


( जा ) 

यह पुस्तक लेनिनग्रेड यूनिवर्सिटी के दिवद्धत प्रोफेसर श्चेरबात्स्की को 
समपिंत की गयी है । श्वेरबात्स्की को आधुनिक युग का बौद्ध दर्शन का सबवे- 
श्रेष्ठ विद्वान कहा जा सकता है। आधुनिक युग में दिडनाग सम्प्रदाय का 
स्वरूप प्रकाशित करना उन्हीं का काम है। साथ ही उनके ग्रन्थों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि न्‍्याय-वेशेषिक के आधार-प्न्थों-- बात्स्यायन भाष्य, 
वारत्तिक, तातपय टीका, कन्दली, न्‍्यायमश्सरी, आदि-- का उन्होंने जेसा 
सूक्ष्म और गम्भीर अध्ययन किया बसा अध्ययन किसी भी अन्य भारतीय 
या पाश्चात्य विद्वान ने पिछले दो सौ या तीन सौ वर्षों में किया हो, उसका 
कोई प्रमाण नहीं है। भारतीय दर्शन इस महान्‌ रूसी विद्वान का अत्यन्त 
ऋणी है। फर्वरी १६४३ के मॉर्डन रिव्यू (कलकत्ता) में श्चेरबात्स्की की 
भारतीय दशेन को देन (ए०्मामफ्रैपास्‍00 0० 56द6799६ए 0 
[70927 ?7]080.४५9) विषय पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ है। मुझे 
न्याय-वेशेषिक का मर्स समभने में किसी ग्रन्थ से, किसी भी गुरु से या 
किसी भी सहयोगी से उतनी सहायता नहीं मिली जितनी श्चेरबात्स्की के 
लेखों से । 


कोई छोटा सा भी काये न जाने कितने व्यक्तियों के सहयोग से सम्पन्न 
होता है। भारतीय दशेन के आलोचनात्मक अध्ययन में आदरणीय 
महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज तथा आदरणीय आचार्य नरेन्‍्द्रदेव 
जी वाइस-चांसलर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से मुझ्ते बहुमूल्य स्फूर्ति और 
प्रेरणा प्राप्त हुई है। सहयोगियों में डाक्टर टी. आर. बी. मूर्ति डी. लिट. 
प्रोफेसर भारतीय दशेन हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, श्री प० पद्मप्रसाद जी 
भटराई - न्‍्यायाचार्य प्रधानाध्यापक संस्कृत महाविद्यालय काठमासड्ू नेपाल, 
तथा प० विभूतिभूषण भद्ठवाचार्य न्‍्यायाचायें सरस्वती भवन के नाम 
उल्लेख करने योग्य हैं, जिनके साथ बेठकर अनेक दाशैनिक ग्रन्थों का 
संयुक्त अध्ययन और अनेक दाशेनिक बिषयों पर विवेचन करने का 
अवसर सिला। 





( शांत. ) 


मेरे प्राचीन छात्र तथा वर्तेमान सहाध्यापक प्रो० शिवराज शास्त्री 
एम. ए. के लगातार परिश्रम और सहयोग के विना इस ग्रन्थ का तेयार 
होना सम्भव ही न था । 
हिन्दी में अभी तक नामानुक्रमणी (!0४००५) देने की प्रणाली 
बहुत कम ग्रचलित है । परन्तु किसी भी विषय को भली भाँति 
समभने के लिये, उसका तुलनात्मक और आलोचनात्मक विवेचन कर ने के 
लिये, यह अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये गन्थ के अन्त में विस्तृत 
नामानुक्रमणी दी गयी है जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी | 
मेरठ कॉलेज मेन्द्रनाथ शास्त्र 
लि धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री 





[| ० मी ५ 
विषय-सची 
पृष्ठ 
समपेणु हल. पा 
नाक्कथत्त 42222 है 
विषय-सूची कक... हू 


अन्थनिर्द शिका (879]8028799779) जाता 


]॒ 
भारतीय दाशंनिक सम्प्रदाय 


<. * भारतीय दर्शन का सूल स्लोत-- ऋग्वेद 


२ उपनिषदों का ब्रह्मवाद ९*** 


३ यज्ञप्रक्रिया के ज्षेत्र में दर्शन! शासत्र का विकास 
४ बोद्ध दशेन का अनात्मवाद्‌ 
. & बोढ़ों के दाशनिक सम्प्रदायों का विभाग 
६ बोद्धों के तथाकथित दाशेनिक सम्प्रदाय हेड 


७ बौद्ध दर्शन का विस्तार और महत्त्व **+* 


८ बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों का वास्तविक विभाजन 
६ जन और चावबोक के 
१० भारतीय दशेन और योग कि 


११ ग्रको्ण दाशनिक सम्प्रदाय द रे 





हम रै भारतीय दशूनों का विभाग ० 
.>१३ दरौनों में 'आस्तिक' और “नास्तिकः का भेद ८ 
9 जाह्मशिक के स्थान में बदिक शब्द का प्रयोग* 





है दशेन! | 'मीमांसा” और 'फ़िलासफ्री' शक 
जद चावोक दशैन कि 





१७ जन दर्शन 

८ थेरवाद या प्रारम्भिक पाली बौद्ध घ्म 
१६ स्वोस्तिवाद (वेभाषिक) 
२० तथाकथित सोत्रान्तिक दशेन-सम्प्रदाय 
२१ नागाज़ु न का शून्यवाद 
२२ योगाचार का विज्ञानवाद' 


२३ दिडलनाग सम्प्रदाय का न्यायवाद 


२७ पूर्बमीमांसा 
२४ वेदान्त (उत्तरमीमांसा) 
२६ सांख्य सम्प्रदाय 
है 
याय-वेशेषिक का इतिहास 
१ दशेन शास्त्र के अ्न्‍्थों का कालक्रम 
२ वबदिक दर्शनसम्प्रदायों और दर्शनसूत्रों का कालक्रम 
३ दशेनसूत्रों का समय 
४ वशेषिक सम्प्रदाय की ग्राचीनता 
४ न्याय-सम्प्रदाय का प्रारस्भ 
६ न्‍्याय-बेशेषिक का परस्पर सम्बन्ध 
७ न्याय-बेशेषिक सम्प्रदाय के तीन युग 
८ प्रारम्भिक युग (दिडननाग प्राकृकालीन) 
६ कणाद-- वशेषिक-सम्प्रदाय-प्रवत्तेंक 
१० गोतम-- न्याय-सम्प्रदाय-प्रवत्तेक 
११ वात्स्यायन-- ब््यायसूत्र-भाष्यकार 
१२ ग्रशस्तपाद-- वेशेषिक-भाष्यकार 


..._ १३ वात्य्यायन से पृषवर्त्ती न्याय-भाष्यकार 
. १७ वशेषिक पर रावणभाष्य 


कऋआ भा भा. 
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१४ भारद्वाज वृत्ति 
१६ संघर्ष और विकास का युग (दिडनागोत्तरकालीन) 
१७ उद्योतकर भारहाज-- न्यायवात्तिककार 
श्य वाचस्पति सिश्र 
१६ जयन्त-- न्यायमज्जरीकार 
२० भासचवेज्न-- न्यायसार का कत्तों 
२१ शिवादित्य 
२२ व्योमशिव-- प्रशस्तपाद का टीकाकार 
२३ ओऔघधर-- न्यायकन्द लीकार 
२४ उदयनाचाये 
२४ तीसरा-- ह्वास का युग (अथवा गजड्गेश युग) 
२६ वरदराज, वल्लभाचाय और शशघर 
२७ गड्रेश और उसके मिथिला के उत्तराधिकारी 
रश८ नदिया (बद्न्‍भवल) में नव्यन्याय 
२६ न्याय-वेशेषिक के सम्मिलित प्रकरण ग्रन्थ 
३० नवीन युग सें टीका ग्रन्थ 
है है। 
न्याय-वेशेषिक का दर्शन-सिद्धा न्त 
१ दर्शन शास्त्र का लक्ष्य-- 'निश्रेयसः 
२ न्याय-वेशेषिक का आधुनिक अन्तिम स्वरूप 
३ न्‍्याय-वेशेषिक की मौलिक समस्या 
४ न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त का आधार धर्म-घर्मि-भेद 
४ धन्य दर्शनों में धर्मी और धर्म का स्वरूप ८: 
._डन्य भ्याय-वेशेषिक के सात पदार्थ 
७ सातवां अभाव नामक पदार्थ 
८ नो क्कार के द्रव्य 
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६ न्याय-वैशेषिक का असत्कायेबाद “० १४७ 
१० अवयब और अबयबी का भेद अं 
११ तीन ग्रकार के कारण १ 
१२ वशेषिक का परमाणुवाद ७»+ 9 
१३ चौबीस गुण “*+ है 
१४ ज्ञान के विभाग हे 
१५ ज्ञान की यथाथंता “* १७० 
१६ चार ग्रकार के प्रमाण न है 
!. १७ प्रत्यक्ष प्रमाण ॥३६६ 
| १८ तीन प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष के कह 
१६ ज्ञान का स्वरूप “- १ 
नासानुक्रमणी इआ 


शुद्धिपत्र 
शुद्धिपत्र पुस्तक के अन्त में दिया गया है। पुस्तक आरम्भ करते से 
पूत पाठक को अपनी पुस्तक की सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर 
लेना चाहिये । 





(778708]5), जिनसे पदार्थों 


ढैशि & !, * 
यन्धानिदेशिका (0॥08/4ए7) 
भारतीय दशैन के सारे ग्रन्थों की, यहाँ तक कि मुख्य-मुख्य ग्रन्थों की 

भी सूची देना यहाँ न तो सम्मव ही है और न अपेक्षित ही । केवल 
(7) सामान्य रूप से भारतीय दशेन पर प्रकाश डालने वाले, तथा 
(0) बेदान्त आदि बेदिक दाशेनिक सम्प्रदायों के एक दो प्रकरणपग्रन्थ 
| का साधारण ज्ञान हो जाता है, और 
(।0) बौद्ध दर्शन जिसका विशेष रूप से इस ग्रन्थ में समावेश किया गया 





है, उसके आवश्यक ग्रन्थों की, (४) न्याय-वैशेषिक जिससे इस पुस्तक 


का विशेष सम्बन्ध है, के आधार-भूत ग्रन्थों की, तथा (४) पूर्वमीमांसा के 
उन ग्रन्थों की जिनका विषय न्याय-वेशेषिक से मि्षता जुलता और दाशेनिक 


है, की सूची यहाँ दी गई है। 


(0) सामान्य भारतीय दर्शन 
(१) हरिभद्र : पढ़द्शनसमुच्चय ; विशेषकर उस पर गुणरत्न- 
कृत टीका । 
(२) साधवाचाये : स्वेदशेनसंग्रह ) 
(३) श्री राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फ़िलासफ़ी । 
(४) श्री सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त : इण्डियन फ़िलासफ़ी । 
(४) डा० जदुनाथ सिन्हा: हिस्टरी ऑफ़ इण्डियन फ़िलासफ्री ?, 
जिल्द द्वितीय । 
(00) वेदिक दाशनिक सम्प्रदाय 
(१) वेदान्त परिभाषा, वेदान्तसार । ० 
(२) मीमांसान्यायप्रकाश, अथेसंग्रह |.“ 





(88080बंसनम बला 3 मकर बावदुय4व५२/ जात ५ अक्पाकानपाआएउज्र2ल्कशरम का 


श्ञ्रभी हाल में सेन्द्रल बुक एजेन्सी, १४, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 
द्वारा प्रकाशित हुई है । 





( हऋए ) 
! (३) सांख्यतत्त्वकोमुदी । 
। (४) योगसूत्रव्यासभाष्य या योगसूत्र भोजराजदृत्ति । 
। (॥7) बोद् दर्शन 
। (१) श्चेरबात्स्की : सेण्ट्रल कंसेप्शन्‌ ऑफ बुद्धिज्म 
"6 (२) , : बुद्धिस्ट निवोण 
! (३) ,, : बुद्धिस्ट लॉजिक, दो जिलों में 
। (४) सत्करी मुकर्जी : यूनिवर्सल फ़्लक्स 
(४) टी० आर० बी० मूर्त्ति : माध्यमिक ढाइलेक्टिक 
(६) विधुशेखर भट्टाचार्य : दी वेसिक कंसेरान्‌ आफ बुद्धिज्म 
| (७) बसुबन्धु : अभिधमेकोष । 
(८) बसुबन्धु : विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि । 
(६) दिड्ललाग : आल्म्बनपरीक्षा | 
(१०) नागाजुन : सूलमाध्यमिककारिका । 
(११) दिडसताग : प्रमाणसमुन्चय । 
(१२) धर्मकीर्ति : प्रमाण॒वात्तिक। 
(१३) ,, : न्यायबिन्दु धर्मोत्तर टीकासहित । 
(१४) सिक्स बुद्धिस्ट न्याय ट्रेक्ट्स । 
(१४) शान्तरक्षित : तत््वसंग्रह । 
बौद्ध दशन के अन्य प्रायः अग्राप्य हैं। इनके संपादन और प्रकाशन का 
विवरण इस पुस्तक के अन्द्र दिया गया है। और उसको नामानुक्रमणी 


कफ ॥९७॥७५जफ़/एत #क्कताता॥ 0७ 






















नमन, मन मम क लि जल लकी कमल 50.50 5220003340000४॥७७७७७७॥७॥७७७७७ 


>यह पन्य श्री प्रकाशित नहीं हुआ, परन्ठ दो तीन मास में छुपने बाला 
है। इसके विषय में उसके रचयिता डा० टी० आर० वी० मूर्ति हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस से पूछा जा सकता है। 








( #£ए 9 
([70065) के द्वारा ढू ढा जा सकता है । 


(५) न्याय-वेशेषिक 
(१) न्यायवात्स्यायनभाष्य । 
(२) उद्योतकर : न्यायवात्तिक | 
(३) वाचस्पति मिश्र : न्‍्यायवार्त्तिकतात्पयंटीका । 
(७) जयन्त : न्यायमञ्धरी । 
(४) श्रीघर : कन्दली । 
(६) उदयनाचाये : किरणावली । 
(७) भासवज्ञ : न्यायसार । 
(८) शिवादित्य : सप्तपदार्थी । 
(६) केशवमिश्र : तकभाषा । 
(१०) विश्वनाथ : न्यायसिद्धान्तमुक्तावली । 
(११) अन्नम्भट्र : तकसंग्रह । 


(५) पूर्वमीमांसा 

पू्वरेमीमांसा का प्रतिपाय विषय बआह्यणों के कर्मकाण्ड-सम्बन्धी 
_ वाक्‍्यों का विवेचन और समन्वय है। उससे सम्बन्ध रखने वाले एक दों 

प्रकरण अन्थ वंदिक दाशनिक सम्प्रदाय के ग्रन्थों के अन्तर्गत दिखा दिये 
हैं, परन्तु पूर्षमीमांसा के दोनों सम्प्रदायों ने उन दाशैनिक विषयों का भी 
विवेचन किया, जिन पर बौद्ध और न्याय-वेशेषिक का संघर्ष हुआ था, 
उनका अध्ययन न्याय-वशेषिक के साथ साथ ही आवश्यक और अपेक्तित 
है, उत्तर कतिपय आधार ग्रन्थों की सूची दी जाती है :-- 

(१) कुमारिल्ष सम्प्रदाय :-- 


कुमारिल : श्लोक वात्तिक। 














( जी 





पाथैसारथि मिश्र : शास्त्रदीपिका । रा 
सण्डन सिश्र : विधि-विवेक, वाचस्पति सिश्र की न्यायकशिका रा 
नामक टीका । 
(२) प्रभाकर सम्प्रदाय :-- 
प्रभाकर : बृहती । 
शालिकनाथ : ऋजुविसला । 
डा० गंगानाथ भा : प्रभाकर स्कूल ऑ 








फ पूर्ब॑मीमांसा । 





] 
भारतीय दाहाकिक सब्पदायत 


?. भारतीय दशेन का मूल रू दर्शन का मल स्रोत-ऋग्वेद 


भारतीय संस्कृति का मूलख्रोत ऋग्वेद में पाया जाता है। संस्कृति 

के प्रत्येक पहलू का उद्गम और आदि स्वरूप हमें इस वेद में मिलता है । 
. जबकि संस्कृति के सारे तत्त्वों का बीज ऋग्वेद में विद्यमान है, तो यह 

. स्वाभाविक ही है कि दर्शन शास्त्र का बीज भी ऋग्वेद में मिले। प्रकृति के 

. अलोकिक और सजीव चमत्कार को देखकर ऋग्वेद की काव्यधारा फूट 

. - पड़ी, जहां ऋग्वेद में एक ओर सोन्द्यमय कला है, वहां दूसरी ओर 
_ अ्रक्रति के पीछे छिपी हुई अलोकिक दिव्य शक्ति का आवाहन भी है। 


.... सानव हृंद्र4 की भावुकता भरी इन भावनाओं के बीच मानव मस्तिष्क की 





.. अवृत्ति दर्शन शाख्र की समस्याओं के प्रति भी स्वभावतः जाग्रत्‌ हुईं थी । 
'. भारतीय दाशनिक अ्वृत्तियों का मूल हमें स्पष्टत: ऋग्वेद में मिलता है। 


दर्शन शाब्य का. मूल सन्देह” की भावना में पाया जाता है। 

. बेदिक ऋषि प्रकृति की जिन दिव्य शक्तियों का आवाहन करते थे, उनके 

विषय में संशय” की भावना भी ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से मिलती है । 

ऋग्वेद का इन्द्र” मुख्यतम देव है, उसके विषय में भी! सन्देह उठाया गया 

है कि इन्द्र” कहीं नहीं है किसने उसको देखा है, क्रीस लिए, हम उसकी 

स्‍्तृति करते हैं/ ?” इस प्रकार देवताओं के स्वरूप के विषय में संशय करते 
]. ऋग्ेद ८१०० 















६ * ) 

हये बेदिक ऋषि अन्ततः इस तथ्य पर पहुंचे कि इन्द्र, वरुण मित्र आदि 
अनेक देव एक ही शक्ति के अनेक स्वरूप और अनेक नाम हैं। उन्होंने 
घोषणा की थी कि “ण्क ही तत्त्व को अनेक नामों से कहते है”! | इस 
प्रकार एकेश्वरबाद (४णाणी॥९४४४) का तत्त्व ऋग्वेद सें विद्यमान हे । 
उपनिषद ओर वेद्ान्त के इस मूल सिद्धान्त का कि “एक ही बह्म सारे 
विश्र में व्याप्त है अथवा सारा विश्व ही ब्रह्म रूप है? सूल वीज ऋग्वेद सें 
स्पष्ररूप से विद्यमान है क्‍योंकि “पुरुषसूक्त” में स्पष्ट रूप से आया है 
कि “यह सब पुरुष ही है?” । इसी प्रकार ऋग्वेद के “नासदीयसूक्त” में, 
जिसका प्रारम्भ इन शब्दों से होता है कि “उस समय न असत्‌ था और 
न सत्‌ 3 एक गम्भीर ओर सूद्तम दाशेनिक प्रवृत्ति पायी जाती है । 
इसी प्रकार ऋग्वेद में प्रकरते के अटल नियमों (॥7050790]९ ]8७७) 
के रूप में “ऋत” का विचार पाया जाता है, जिस में वैज्ञानिक नियमों 
(50०४00 ]9५७) का सूल स्वरूप स्पष्ट विद्यमान है। इस प्रकार ऋग्वेद 
में दाशैनिक प्रवृत्तिश्रों का मूल पाया जाता है 

२--उपनिषदों का बह्मवाद 








.... ऋम्बेद के पश्चात्‌ यजुर्वेद और सामवेद का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी 
प्रक्रियाओं से है। उनमें कोई दाशेनिक तत्त्व नहीं है। परन्तु अथर्ववेद में 
जिसका सम्बन्ध, पाश्वात्य विद्वानों के अनुसार जादू और चिकित्सा से है 
. अनेक दाशैनिक बिचारों से युक्त सूक्त पाये जाते हैं, परन्तु इन दाशैनिक 
.. सुक्तों में ऋचेद के समान ही दाशेनिक तत्त्व हैं या नहीं इस विषय में 
|. बिद्वानों सें मतभेद है। यज़ुर्वेद की यज्ञ-प्रक्रिया का विकास त्राह्मण अन्यों 
|... १. एके सद्‌ विद्या यहुघा वदन्ति ऋखेद शशकक्षट 
|... 2. पुरुष वेद सर्वम्‌ । ऋखेद ?०६०२ पु 
... 3. नातदासीत्‌ , नोतदासीत्तदानीस ( ऋखेद ०१२६१) 
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में हुआ, जिन में अनेक बड़े २ यज्ञों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
इन्हों ब्राह्मजाग्रन्थों के अन्तिम भाग आरण्यक नाम से प्रसिद्ध हैं। 
जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इन आरण्यकों की रचना उन 
विचारकों द्वारा हुई जो यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाणंड से उदासीन होकर 
अरण्य ( जंगल ) में जाकर जीवन के तत्त्वों पर विचार करते थे । यह 
विचार धारा यद्यपि बहुत अंश तक यज्ञ के विषय में ही है, जिस में यज्ञ 
के अनुष्ठान सम्बन्बी अंश को छोड़ कर उसको विश्व की अनेक घटनाओं 
का प्रतीक ( 5शण०) ) मानकर तरह तरह की कल्पनायें की गई हैं । 
परन्तु इन्हीं आरण्यकों के कुछ भाग “दाशेनिक काव्यों” (9970507॥४0४) 
7००४७) के रूप में है जो कि उपनिषद्‌ कहलाते है, उपनिषद्‌ शब्द का 
अथ है पास में बैठकर बताया जाने वाला रहस्य”, (उप"-पास, नि-+-षदू 


. ज“बैठना) अथोत्‌ जो दाशैनिक तत्त्व ज्ञानी अपने शिष्यों को सिखाएं । 


ऋग्वेद में दिखाई देने बाली भारतीय दाशेनिक प्रतिभा का पूर्ण 
विकास उपनिषदों में हुआ है । उपनिषदों के विषय में बहुधा यह अ्रमपूर्ण 
धारणा की जाती है कि वे जीवन के निराशामय पहलू (?८०४आं&9) के 
्योतक हैं, परन्तु उपनिषदों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
आनन्दमय जीवन की दाशैनिक भावना से ओतग्रोत है। परन्तु यह आनन्द 
भोतिक और ऐन्द्रियिक नहीं, प्रत्युत अलोकिक और आध्यात्मिक है । 
अतणब न केवल भारतीय बेद्क संस्कृति पर उपनिषदों का प्रभाव पड़ा 
प्रत्युत मुस्लिम जगत्‌ में सूफी सिद्धान्त के रहस्यवादियों ने उपनिषदों से 
ही स्फूर्ति प्राप्त की थी। आधुनिक समय में भी प्रसिद्ध जमेन दाशेनिक 
शैलिड्ग ( 50०४४ ) और विशेषकर शोपनहार ( 8००एथ्मा#पल ) 
उपनिषदों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। शाहजहां छे पुत्र दाराशिकोह ने 





 जपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। इसी फारसी 
. अनुवाद का, जो कि बहुत शुद्ध अनुवाद नहीं कहा जा सकता, लैटिन 








( ४ ) 

भाषा में अनुवाद फ्रेंच विद्वान ऐंकेटिल डू पेरन्‌ (#7पृण्ला। तप रि2- 
7070) ने किया था। यही अनुवाद शेलिंग, और शोपनहार तक पहुँचा । 
इस अपूर्ण लेटिन अनुवाद को पढ़कर शोपनहार इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने कहा, “उपनिषद्‌ सर्वोच्च मानवीय ज्ञान और प्रतिभा के फल है” 
(॥ प्र 6 ग्रांह्ठी९छ ॥70ज्ञ९११९ 8४0 ७50०७) | और उपनिषदों 
के अन्दर ऐसे दार्शनिक तत्त्व हैं जो मानव की पहुंच से परे हैं। और 
शोपनहार ने कहा, 'उपनिषद्‌ ने सेरे जीवन को शान्ति ओर सान्त्वना दी 
है, और वही मेरी मृत्यु के समय शान्ति और सान्त्वना देंगे” (“]॥ ॥5 
हा (6 808९९ ० पाए सलि, शाते के छत कह 6 80806 एई 
॥ए 068॥7. )7 

उपनिषदों का मुख्य सिद्धान्त क्या है ? ऋग्वेद के ऋषि जिस 


. अलौकिक दिव्य तत्त्व को ढूंढ रहे थ्रे, उसे उपनिषद्‌ के ऋषियों ने साक्षात्‌ 
कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है | उपनिषदों ने अनेक रूपों में, काव्यमयी 


ओर कलात्मक भाषा में इस तत्त्व का प्रतिपादन किया है कि यह सारा 
विश्व एक अलोकिक अव्यक्त शक्ति ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों 
में इस विश्व के परिवतेनशील आकार, नाम ओर रूप को छोड़कर उसका 
... यथार्थ तत्त्व त्रह्म ही है, ओर बही ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा के 

. स्वरूप में है। मानव के उत्कषे की कल्पना यहां चरम सीमा तक पहुंच 
जाती है, क्योंकि मानव की आत्मा ही इस विश्व का सर्वोपरि यथार्थ 


व । -लक्त्व है उपनिषदों ने जिस सजीव भाषा में जिस विश्वास की हृढ़ता के 








साथ और जिस रहस्य को साक्षात्‌ करने वाली अनुभूति के साथ इस 





था कि ऊपर कहां गया उपनिषद्‌ की भाषा और भावना 


आज 2 : वाताशा आाछाध्ाएए6 एणे, 4, ?, 2660-67 
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काव्यमय है | उनका उद्गम साज्ञात्‌ अन्तज्ञोन (शांणंधं०्० ) से हुआ 
प्रतीत होता है। पीछे यही सिद्धान्त दार्शनिक ग्रक्रिया के रूप में भी 
प्रस्तुत किये गये, ओर उस दर्शन को विदान्तः कहा गया। बेदान्त शब्द 
उपनिषदों के लिए भी आता है, क्योंकि वे श्रुति रूप से माने जाने वाले 
वेद भाग के अन्त अथोत्‌ अन्तिम ग्रन्थ हैं और यों भी वैदिक ज्ञान का 
अन्तिम निष्कर्ष उपनिषदों का ब्रह्मवाद है, इस लिये भी उपनिषदों को 
वेद का अन्त” अथौत्‌ वेदान्त' कहा जाता है। द 


रै--यज्ञ-ग्रक्रिया के क्षेत्र में दशशन? शाख्र का विकास 


उपनिषदों के सिद्धान्तों को लेकर जिस प्रकार वेदान्त शाख्र का 
. जिसे “उत्तरमीमांसा” भी कहते हैं, प्रारम्भ हुआ है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रतिपाद्य यज्ञ सम्बन्धी विषयों की ओर विशेषकर ब्राह्मण-अन्थों 
के वाक््यों की सद्गति और समन्वय के लिए एक दाशैनिक सम्प्रदाय का 
जन्म हुआ, जिसको मीमांसा” या पूर्बमीमांसा? कहते हैं, वेद के 
पूव-भाग अथवा कमेकाण्ड सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध शास्त्र का नाम 
धपूर्वमीमांसाः और बेद के उत्तर साय या ज्ञान काण्ड से सम्बद्ध शास्त्र का 
नाम “उत्तर मीमांसा” है, इस प्रकार वेदों के अथवा यह कहना अधिक 
उचित होगा कि ब्राह्मणों के, पहले ओर पिछले भागों से सम्बन्ध रखने 
के कारण ये दोनों शात्र पूर्व और उत्तर मीमांसा कहलाते है, मानों 
वे दोनों एक ही शासत्र के पहले ओर पिछले दो भाग हों, परन्तु यह स्पष्ट 
है कि इन दोनों शास्त्रों के दाशेनिक सिद्धास्तों में परस्पर कोई समता या 
सद्गभति नहीं है, जेसा कि आगे स्पष्ट किया जाएगा । 


जहां तक मीमांसा शाश्ष का सम्बन्ध है, उसमें केवल ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के कमे काण्ड का निरूपण है | साथ ही ब्राह्मण-प्रन्थों के वाक्ष्यों का 
समन्वय और सद्भति करने के लिये, वाक्य के तात्यये का विवेचन करने 








। 


. उनका सम्बन्ध न तो उपचिषदों से ही है और न किसी 


. कि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति 
. यथार्थता नहीं, यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकार्ढ का विरोधी है । 


हिलाने वाली थी । यज्ञ की सफलता और कर्मक 


. की जाए। बाह्य जगत्‌ की यथार्थता दार्शनिक रूप 





जी, 


बाले! एक नये विज्ञान की, जिसे हम “वाक्य विज्ञान” कह सकते हैं 
स्थापना की गयी है, मीमांसा में जो कुछ दाशैनिक तत्त्व हैं, बह पिछले 
युग के मीमांसा शासत्र' के आचाये॑ कुमारिल ओर अ्रभाकर” की 
देन है, जिनका जन्म सम्भवतः ८ वीं शताब्दी में हुआ 






।। वैदिक दर्शनों 
में वेदान्त तो साक्षादरूपेण उपनिषदों के सिद्धान्त से सम्बन्ध : 

दशन है ही, और सांख्य' तथा योग” भी उपनिषदों पर ही आश्ि 

हैं। मीमांसा-दशेन ब्राह्मणों के यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड 
रखता ही है। शेष दो वेदिक दशेन न्याय! ओर “वेशेषिक' 














शी प्रकार बाह्यणों के 
प्रतीत होता है | यह स्पष्ट है कि उपनिषदों का सिद्धान्त 
। है ओर ब्रह्म को छोड़कर उसकी 











कर्म-काण्ड से ही 








कोई । 


थी 4५ 





। 
।| 
रा 


यज्ञ के द्वारा स्वर्ग और अनेक उच्च लोकों की प्राप्ति बताई गई थी... 


और उन स्वगोदि लोकों में अनेक प्रकार के भोग साथन प्राप्त करना ही 









आश्रित वाह्य-जगन्‌ की असत्यता' यज्ञ-सम्बन्धी कमेका कम फ्डु 


हर 
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प्रक्रिया के क्षेत्र में या पूर्वमीमांसा द 
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(६ ७ ) 

न हो, इसके लिए व्याकरण जिज्ञान! का जन्म हुआ, यज्ञ की तिथि को 
पहले से ठोक ठोक निध्य करने के लिए ज्योतिषः का प्रारम्भ हुआ, यज्ञ 
की बेदी को नापऋर ठोक ठोक बनाते को दृष्टि से शुल्त्र सूत्रों में! रिखा- 
गणित! के प्रारम्मिक छिद्वान्त स्थापित किये गये, यज्ञ प्रक्रिया के 
सहायक इन अनेक विज्ञानों के साथ क्या यह आवश्यक न था कि बाह्य 
जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप स्थावित करने के लिये कोई दाशनिक प्रक्रिया 
स्थापित की जाए ? ऊपर कहा गया है कि न्याय” ओर विशेषिक' शास्त्र 
का उपनिषदों के सिद्धान्तों या ब्राह्मणों के कर्म काण्ड से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं । परन्तु वे “बैदिक दर्शन” कहलाते हैं। वेदों से उनका 
सम्बन्ध किस प्रकार है, यह एक प्रश्न है। यद्यपि भारतीय दशेन सम्बन्धी 
अनुसंधान करने बालों का ध्यान इस ओर नहीं गया, परन्तु यह प्रतीत _ 
होता है कि न्‍्याय ओर बवैशेषिक शास्त्र का उद्गम यज्ञ-प्रक्रिया सम्बन्धी 
मीमांसा के क्षेत्र में हुआ था। आगे चल कर न्याय ओर वेशेषिक शास्त्र . 
के इतिहास की विवेचना करते हुए यह दिखाया जायगा कि न्याय और 
वैशेषिक दोनों शास्रों का यद्यपि ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड से कोई सम्बन्ध 
नहीं, तो भी उन दोनों शाद्रों का पूर्व मीमांसा से एक प्रकार का ऐतिहासिक 
सम्बन्ध है और साथ ही विचार-सम्बन्धी आन्तरिक सम्बन्ध भी है। 
वैदिक दशेनों में पू्ण-रूप से बाह्याथेवादी ( ०5४7४९०776 76०479 ) पूर्वे- 
मीमांसा, न्याय और वेशेषिक ये तीन ही दशेन हैं, आगे चलकर यह 
दिखाया, जायगा कि मीमांसा और न्याय दोनों ने ही वेशेषिक की बाह्य 
जगत्‌ सम्बन्धी द्रव्य, गुण, कमौदि पदार्थों की कल्पना और कारणवाद को 
बहुत अंश तक अपनाया | मच 


४--बओद्ध दर्शन का अनात्मवाद * 


ऊपर भारतीय दशैन की दो धाराओं का उल्लेख किया गया है । 





( ८) 

एक, उपनिषदों का त्रह्मयाद या आत्मवाद और दूसरी, बाह्य जगत के 
यथार्थ स्वरूप को स्थापित करने वाली वैशेषिक की दाशैनिक प्रक्रिया 
जिसको पूर्वमीमांसा एवं न्याय ने भी स्वीकार किया और जिसका 
उपनिषदों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इन दोनों धाराओं से न केवल भिन्न 
प्रत्युत उनसे सर्वथा विपरीत एक दार्शनिक धारा बोठ्धों की है, जिसका 
मूल तत्त्व अनात्मवाद! है। वह अनात्मवाद जितना विरोधी उपनिषदों 
. के आत्मवाद? का है, उतना ही विरोधी वैशेषिक के द्विव्यवाद” का भी है । 
अनात्मवाद बोदध दर्शन का आधारभूत सिद्धान्त है। जिस प्रकार बौद्ध 
धर्म तथा बोद्ध दर्शन का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि 'सर्व दुःखम' अथोत्‌ 
सब कुछ दुःखमय है, उसी प्रकार उसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाला 
 दसरा यह भी सिद्धान्त है कि “सब्ंसनात्मम्‌” अथौत्‌ इस जगत्‌ में जो 

कुछ भी है बह आत्मा से शून्य है । बोद्धों के अनात्मतत्त्व को ठीक ठीक 





दार्शनिक रूप में नहीं समझा गया है! बौद्धों के सारे दार्शनिक सम्प्रदाय... 


“अअनात्मवाद” के सिद्धान्त पर ही आश्रित है। यह अनात्मवाद का सिद्धान्त 

बौद्ध दर्शन ओर वैदिक दर्शन के बीच में बिभाजक रेखा (]76 ०६ 
प८आध्ा0४0॥ ) ह्ठै ॥। किसी विशेष सिद्धान्त की दृष्टि से कई बोद्ध 
.. दार्शनिक सम्प्रदाय और कई वैदिक दाशनिक सम्प्रदाय एक जगह आ 
. जाते हैं और किसी दूसरे सिद्धान्त की दृष्टि से दोनों धर्मों के कई दार्शनिक 


सम्प्रदाय परस्पर समान होने से एक ओर समान कैम्प में चले जाते 


.. हैं, उ्दाहरंणार्थ थिरावादी' बौद्ध या किसी अंश तक वेभाषिक और न्याय 
वैशेषिक तथा मीमांसक दोनों ही बाद्यार्थवादी हैं । दूसरी ओर बौद्ध दाशेनिक 





.. सम्प्रदाय योगाचार' और '“शून्यवाद” तथा बैदिक दार्शनिक- सम्प्रदाय 








. वेदान्त! दोनों ही बाह्मार्थ के विरोधी हैं और वे इस अंश में परस्पर समान 
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साधारणतया यह समझा जाता है कि अनात्मबाद का तातये 
यह $ कि बौद्ध वैदिक दर्शनों के समान ज्ञान धारा के अतिरिक्त इस ज्ञान 
. धारा का आधाररूप कोई स्थिर आत्मा नहीं मानते । परनल्तु प्रत्येक बैदिक 
दर्शन किसी न किसी रूप में स्थिर आत्मा को मानता है । 

परन्तु ध्यान देने से पता चलेगा, कि बोदूथ दर्शन का अनात्मबाद 
इससे अधिक व्यापक और गम्भीर है । जब यह कहा जाता है, कि “सर्व- 
सनात्मम” तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्येक बस्तु, चाहें बह जड़ हो 
चाहे चेतन, वह आत्मा से रहित है । जड़ वस्तु के आत्मा से रहित होने 
का क्‍या अर्थ है ? बोदूध के अनुसार बाह्य जगत में प्रत्येक क्षण परिवर्तन 
हो रहा है, और कोई वस्तु स्थिर नहीं, अथोत्‌ किसी वस्तु में समय (४776) 
की दृष्टि से स्थिरता (कुछ देर तक रहना) नहीं हो सकता। इसी प्रकार देश 





. (5०३०९) की दृष्टि से भी कोई बस्तु फैली हुई (०७:४८०१०१) नहीं, अथोत्‌..... 


वह देश के एक बिन्दु (9०7) पर रहने वाले कण या अवयव के रूप 
में है । कोई भी वस्तु देश के दो विन्दुओं में रहने बाली, अथोत देश की 
दृष्टि से विस्तार-युक्त नहीं हो सकती । दूसरे शब्दों में अबयवों में रहने 
वाला कोई अवबयबी या द्रव्य नहीं होता। अतएव “अनात्मबाद” के 
सिद्धान्व (70-5०णें 7००7५) का वास्तविक श्रर्थ है :-- “अद्रव्य का 
सिद्धान्त (30-50%9588702 +6079)7। “श्रद्र्य सिद्धान्तः!” का अर्थ यह 
है कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती, जो समय की दृष्टि से 
(6770079]]9५) स्थिरता (0४००४४०४) रखती हो, ओोौर देश की दृष्टि से 
(59878)]५ ) विस्तार (०४४९०४४०७) रखती हो, यथार्थ तत्त्व (7७०)॥९) 
समय की दृष्टि से लम्बाई में (४००४४८७)।५) सब ओर सेकटी हुई है, और 
देश की दृष्टि से चौड़ाई में (४07720089) सब ओह से कटी हुई है। 
अथोत्‌ बह एक बिन्दुमात्र है, जिस के कोई अबयव नहीं, अथवा जिसमें 
अनेक अबयवों में रहने वाला कोई अवयबी और द्रव्य नहीं। कोई भी बौद्ध 








( १० ) 


दाशैनिक सम्प्रदाय, चाहे अन्य दृष्टियों से वे एक दूसरे के कितने भी 
विरुद्ध हों, स्थिर और विस्तारयुक्त द्रव्य को कदापि नहीं मानते, और 
प्रत्येक वैदिक दर्शन, चाहे वह अ्रद्वेतवादी वेदान्त हो, या अकृतिवादी 
सांख्य, या द्वव्यवादी न्‍्यायवैशेषिक या मीमांसा हो, एक स्थिर व्यापक 
बस्तु को मानता है| यह ठीक है कि सांख्य और वेदान्त न्याय-बैशेषिक के 
समान, अवयबों में रहने वाले, परन्तु अबयबों से प्रथक अवबयबी' 
स्वरूप द्रव्यों को नहीं मानते, परन्तु फिर भो वेदास्त और सांखझूप दोने 
ही एक स्थिर आधारभूत वस्तु ब्रह्मा अथवा प्रकृति! को मानते 
हैं। जिस में अनेक धर्म मिथ्यारूप से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, या 
अनेक प्रकार के धर्स स्थिर वस्तु में विकार या परिवतेन के रूप में सचमुच 
ही आते रहते हैं।!' इस प्रकार इस अर्थ में ४ अर अत्येक वैदिक दशेन एक 

या अनेक स्थिर तत्त्वों को मानने वाला है ।न्याय-बेशेषिक के अनुसार 
प्रत्येक वस्तु के अवयवों में रहने वाला अवयबी या द्रव्य ही उस वस्तु की 
आत्मा है, जैसे 'तन्तु” रूप अनेक अबयबों में रहने वाला अवयबी पट! 
एक प्रकार से तन्तुओं की आत्मा के समान है, उसी प्रकार जैसे कि 
ज्ञान की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में चलती हुई ज्ञान घारा का 
आधार एक आत्मा है। इसी प्रकार सांख्य के अनुसार बदलते हुए नाना 














धर्मों या बिकारों में स्थिर रूप से रहने वाला एक तत्त्व है, जैसे कुण्डल, 





..._] _देदान्त के अनुसार स्थिर, नित्य बह्म में जो कि “अद्ठ त? तत्त्व हे 
.. नाना पकार के संसार रूपी अपख्र के धर्म मिथ्या रूप से प्रकट होते से 








दम 
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कड़ा, अंगूठी आदि नाना रूपों में रहने वाला एक स्थिर तत्त्व सुबर्ण है, 
जो कि नाना धर्म कुण्डल, कड़ा, अंगूठी आदि में रहने वाले स्थिर आत्मा 
के समान है। ओर बेदान्त के अनुसार इस विश्वरूपी प्रपन्न के सारे 
पदार्थ निथ्या-हूप से एक अद्वैत तत्त्व अद्य' में प्रकट होते हैं, जोकि 
एकमात्र सस्पूर्ण देश और सम्पूर्ण काल सें रहने वाला नित्य और स्थिर 
पदार्थ है। वह ब्रह्म ही सारे विश्व की आत्मा है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि बोदूध का अनात्मबाद केवल ज्ञानों की धारा में अथवा दूसरे 
शद्धों में प्रत्येक प्राणी में रहने वाली स्थिर आत्मा का ही निषेध नहीं है 
प्रव्युत वह न्‍्याय-वेशेषिक में माने गये अबयवों में रहने वाले अवयबी 
यां द्रव्य का भी निर्षंध है और सांख्य में माने गये सारे विकारों में रहने 
वाले स्थिर तत्त्व का भी, और वेदान्त में माने गए एक अद्वेत तत्त्व 
का भी निषेध है। अतरव जहां वैदिक दशैनों का मूल तत्त्व आत्मवादः 
है, वहां बौद्ध दशेन का मूल मन्त्र अनात्मवाद” है। यही अनात्मवाद का 
सिद्धान्त, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बौद्ध दशेन और वैदिक दशेनों के 
बीच में एक विभाजक रेखा है। 


६ बोद्ों के दाशनिक सम्प्रदायों का विभाग 


_ बैदिक दशेन को मानने वाले अन्थकारों के द्वारा भारतीय दरशीन 
के विभाजन में जहां एक ओर वेदान्त, सांख्य, न्याय आदि अनेक बैदिक 
दर्शन गिनाए गए हैं. वहां दूसरी ओर बोदूध दशन” को केवल एक दशैन 
मानकर बोदधों के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उसी के अन्तर्गत दिखा दिये 
जाते हैं। यह शैली सत्रथा भ्रमपूर् है, क्योंकि वास्तविक वात यह्‌ है कि 
बौदूथों के विभिन्न दाशैनिक सम्प्रदाय एक दूसरे से उतने ही प्रथक हैं, 
जितने कि वेदान्त, सांख्य, न्याय आदि वैदिक सम्प्रदाय । सारे बौद्ध 
सम्प्रदायों को एक जगह दिखाने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 


कहर आर करता हवा! हाल्तापाएएगततय पाक एशपाए एइकदश का आह? ९:77 एफएएएएशए 07, 











(श्र) 


उनके प्रथक प्रथक्‌ साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को सामान्यरूपेण बौद्ध 
दर्शन के अन्तर्गत समझ लिया जाता है। जिससे उन सिद्रधान्तों के 
विषय में बहुत अविक परस्पर गड़बड़ (८०राण्श०॥ ) हो जाती है। 
इसका स्पष्ट उदाहरण माधवाचाय कृत स्वंदशनसंग्रह में मिलता है 
बीदघ दशेन के अन्तर्गत इस अन्थ में जो कुछ भी लिखा गया है, उसमें 
कई अनेक दृष्टियों से दोष और भम के साथ साथ यह भी एक बड़ी 
त्रटि है, कि सम्प्रदाय विशेष के सिद्धान्त बोौदधों के सामान्य सिद्धान्तों 
के रूप में दे दिये हैं | बस्तुतः यह आवश्यक है कि बौदधों के दार्शनिक 
सम्प्रदायों को वेदिक दार्शनिक सम्प्रदायों के समान ही एक दूसरे से 
 प्रथक्‌ प्रथवभ्‌ खखा जावे। बोदूधों के मुख्य मुख्य दाशनिक सम्प्रदाय 
कौन कौन से हैं, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । 
से रशनसंग्रह' में जो कि १४वीं शताब्दी का ग्रन्थ है, जब कि 
बौद्ध दर्शनों के स्वरूप को भारत के वैदिक-दर्शन-सम्प्रदाय के लोग भूल 
चुके थे, बीद्ध दर्शन के चार सम्प्रदायों का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि उस समय और उससे पहले बैदिक क्षेत्र के दाशेनिक इन 
चार सम्प्रदायों को ही समभते थे। १४वीं शताब्दी से कुछ पहले से 
_ लेकर बाद के सप्नी दार्शनिक ग्रन्थों में इन चार बोदध दाशंनिक सम्प्रदायों 
. का बरणन है। परन्तु बोद्थों के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में बोदः 
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कि परम्परा के अनुसार बौद्ध दर्शन को इन चार सम्धदायों में विभाजित 


. न करके वास्तविकता को देखा जाय । क्‍ एड 


७-- बोद्धों के तथा कथित दाशनिक सम्प्रदाय 
स्वदर्शनसंग्रह के अनुसार बोद्धों के निम्नलिखित चार दार्शनिक 
सम्प्रदाय हैं :-- 
(१) वेभाषिक 
(२) सौत्रान्तिक * 
(३) योगाचार ', 
(४) माध्यमिक 


इन में से पहले दोनों बाह्यार्थवादी ( 7००)» ) माने जाते हैं 


| 


उनका भेद स्वाद्शनसंग्रह” के अनुसार यह है कि वेभाषिक बाद्यवस्त 
का प्रत्यक्ष मानते हैं; परन्त सौतन्रान्तिक बाह्यवस्त को अनुमेय मानते हैं । 


सौत्रान्तिक का सिद्धान्त जैसा कि वह 'सर्बदर्शनसंग्रह” में दिया हुआ है 
बहुत अंश तक पाश्चात्य दार्शनिक लॉक (7.००:८) की बाह्म-वस्तु- 
आकार-समान-ज्ञान-बाद ( 7०्फुएट्ड्व्माभांग्मांज ऐैल्णए ) के 
समान है। अथोत्‌ संसार के बाह्मपदार्थ बाह्य अस्तित्व रखते हैं परन्तु 
हम उनका साज्षात्‌ प्रहण नहीं करते | जो आकार हम ग्रहण करते हैं 
वह आकार तो हमारे ज्ञान का ही है किन्तु ज्ञान में वह आकार बाह्म- 
वस्तु ने अपने आकार के समान ही उत्पन्न किया है। इस लिये अपने 
ज्ञान के आकार से हम उसी तरह के आकारबवाली बाह्मयवस्त का अनुमान 
कर लेते हैं। बाह्यवस्तु को हम साक्षात्‌ रूप से की ग्रहण नहीं कर 
सकते, प्रत्युत सदेब उसे अनुमान द्वारा ही जास्ते हैं । लॉक का 


सिद्धान्त लगभग यही है और 'सर्वदर्शनसंग्रह” के अनुसार सौत्रान्तिक 
का भी यही सिद्धान्त है। सौत्रान्तिक के सिद्धान्त को नित्यानुमेय 





| हक 

वाह्याथंवाद!” या साकार ज्ञानबाद”* भी कहते हैं | परन्तु यहां यह 
कह देना आवश्यक है कि वैभाषिक ओर सौत्रान्तिक दोनों सम्पदायों के 
सिद्धान्तों का निरूपण, जैसा कि 'सर्वदर्शनसंग्रह” में किया गया है 

वह अनेक दृष्टियों से दोषयुक्त और अ्रमपूर्ण है 
योगाचार” ज्ञानवादी (0८४7७ ) है, जिसका सिद्धान्त बहुत 
अंश तक पाश्चात्य दारोनिक बाकले! ( 7८८९४ ) के सिद्धान्त के 
। समान है। जहाँ तक इस सम्प्रदाय का प्रश्न है, सर्वदर्शनसंग्रह” का 
..... वर्णन लगभग ठीक ही है। योगाचार के दार्शनिक सिद्धान्त का निरूपए 
आगे किया जायगा। चोथा दाशंनिक सम्प्रदाय माध्यमिक या शून्यबादी” 
है । इसका निरूपण भी, गम्भोर तत्त्व दृष्टि में जाने की बात छोड़कर,ऊपरी 
तोर पर सर्वदर्शनसंग्रह” में ठीक ही किया गया है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि भारतीय दर्शन की पिछली शताब्दियों में अथोत्‌ १४ वीं शताब्दी 
के कुछ पहले से बाद के समय तक वेदान्त के सिद्धान्तों के अध्ययन के _ 
.. साथ साथ योगाचार और माध्यमिकः के सिद्धान्तों को बहुत अंश तक 
वैदिक दशेनों का अध्ययन करने वाले सममभते थे परन्तु वेभाषिक और 
सौत्रान्तिक दाशंनिक सम्प्रदायों के विषय सें उनको उतनी जानकारी नहीं 
थी । इसलिये उपये क्त दोनों दाशनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का 'सनेदर्शन- 
संग्रह” में किया हुआ निरूपण, जैसा कि ऊपर कहा गया, बहुत अंश तक 
.. अ्रमपूण है। 
.._.. परन्तु सवदशनसंग्रह” के वोद्ध दशेन के निरूपण में जो मौलिक 
दोष है बह यह है कि सारे वौद्ध दशोन का चार सम्परदायों में विभाजन 


. देखो न्याग्ज्ञजरी ( चोखम्बा ) ए४ १२, “नित्यानुगेयबाद्य।र्थवादी 
ज्ञान कक दृष्टवान्‌ ।” 






































न न 232 23,220 0000804222/. 05००8 72022: 22020 2//2 मम 


५ ५ १५ ) 

.._- किया गया है, जिसके लिये कोई बौद्ध दाशैनिक अन्थों का आधार प्रतीत 
... नहीं होता । वर्तमान लेखक का जहां तक बौद्ध दशेन के मूलग्रन्थों या 
टतत्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन है, उसमें कहीं भी बौद्ध दशेन को 
निश्चित रूप से इन चार सम्प्रदायों में बांठा गया हो, ऐसा नहीं मिलता । 
यह ठोक है कि बौद्ध दशन के अन्तर्गत ये चार सम्प्रदाय थे, परन्तु केवल 
ये चार ही विशेष रूप से बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय हों और उनके दाशेनिक 
सिद्धान्तों का उस प्रकार का पारस्परिक तारतम्य हो, जेसा 'सवदशनसंग्रह? 
में दिया गया है , यह बात कम से कम बौद्ध दाशंनिक साहित्य पर 
आश्रित प्रतीत नहीं होती । 


 <---बोद् दशन का विस्तार ओर महत्त्त_ 


क्‍ अनेक पाश्चात्य और भारतीय बिद्गानों ने वौद्ध दशन के अध्ययन 
में महान्‌ प्रयत्न किये हैं, जिसके फलस्वरूप बौद्ध दर्शन के विषय में पहले 
की अपेक्ता इस समय हमारी जानकारी बहुत बढ़ गई है । इन विद्वानों में से 
बनेफ़, रीज़डेबिद्स, श्रीमती रीजडेबिड्स, सिलवेन लेवी,डी ला वाली पूसिन , 
श्चेरवात्की, दूची, विधुशेखर भद्टाचाय, राहुल सांकृत्यायन आदि के नाम 
विशेष कर उल्लेखनीय हैं । परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये, कि बौद्ध दर्शन 
शास्त्र के क्षेत्र में इतना काये होने पर भी उसके विषय में हमारा ज्ञान कई 
दृष्टियों से प्रारम्भिक अवस्था में ही है। उपयु क्त कतिपय मौलिक अलुसन्धान- 
क॒तोओं के अन्थों को छोड़ कर यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः, अंग्रेज़ी या 
भारतीय आधुनिक भाषाओं में बौद्ध दर्शन के विषय में जो अनेक ग्रन्थ 
निकलते रहते हैं, उनमें से अधिकांश मौलिकता से सघेथा दूर हैं। वे 
केवल इधर उधर से कुछ सामग्री लेकर उसको नवीन ब्याकार में प्रस्तुत 
करने की भ्रवृत्ति के द्योतक मात्र हैं। बौद्ध दशन सम्बन्धी सिद्धान्तों की 
मौलिक जानकारी कराने में रूसी विद्वान श्वेरबात्करी का स्थान सर्वोपरि 


( १६ ) 


है, और उसने बौद्ध दशनशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र पर मौलिक प्रकाश ढाला 
है।' परन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि हीनयान के अन् 








प्र गत थेराबादियों! 
के दाशनिक सिद्धान्त,जो पाली भाषा के अन्‍्थों में विद्यमान हैं,उनका अध्ययन... 
बहुत अंश तक सनन्‍्तोषजनक हुआ है, परन्तु चीनी और तिब्बती भाषाओं 
में विद्यमान बौद्ध दाशनिक साहित्य और उन भाषाओं के द्वारा पुनरुज्जी- 
वित किया हुआ संस्कृत में लिखा गया बौद्ध दाशनिक साहित्य अभी तक 
पूरी तरह प्रकाश में नहीं आया है, और जो प्रकाश में आया है उसका 
भी अध्ययन नहीं हो सका है । कितने विद्वान हैं, जिन्होंनेडी ला बाली... 
पूसिन द्वारा पुनरुज्जीवित वसुबन्धु के महान्‌ अन्थ अमभिधमंकोश? का. 
अध्ययन किया हो? या सिल्वनलेबी द्वारा प्रकाशित “विज्ञप्तिमात्नतासिद्धि! 
का या राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रकाशित धर्मंकीर्ति के प्रमाणवात्तिक' का... 
अथवा गायकवाड़ सिरीज में प्रकाशित हुए शान्तरक्षित के ग्रन्थ तत्त्वसंग्रहटः 
का या डी ला वाली पूसिन्‌ द्वारा सम्पादित और लेनिनग्रेड से प्रकाशित 
नागाजु न के असिद्ध अन्थ माध्यमिकवृत्ति ” का या उसकी चन्द्रकीत्ति 

. रचित टीका 'प्रसन्ञपदा” का, या सहामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री द्वारा 
प्रकाशित छेः बोद्ध टे करों! (55 809ांड ॥' 7805) का, यहां तक कि. 


३७ #8ा4॥ /अतवणरकाक्‍हलापोतऐ०+लन्‍का 


. वर्तमान लेखक ने रचेरबात्सी की भारतीय दर्शन, विशेषकर बोद्ध- 
दर्शन को देन के विषय में कई लेख लिखे हैं जिनमें से एक बतारस से 
निकलने वाली पत्रिका 'जनवाणी में प्रकाशित हुआ था ; ओर दूसरा 
"“ (गरापफ्रणात्त 95 ग्राध्फ्रैशओऔए 0 पातीशा 7050५” पर 
"७०१०४ रिव्शंट७', 7४७, ]953, में प्रकाशित हुआ हे | कर 
2, हुए की बात हे कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने 7६/४२-४९ में 
. अहमदयढ़ जेल ग्रें रहते हुये पूसिन्‌ के अभिषम॑कोश सम्बन्धी फ्रेश्व भाषा 
में लिखे ज़ी और हिन्दी में अनुकाद किया, हिन्दी 


अनुवाद सर प्‌ समय बनारस में छप रहा हे । 
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लगभग ७०० वध पूर्व प्रकाशित धर्मकीर्ति के न्यायविन्दु” का भी 
अध्ययन किया हो ? मौलिक बौद्ध दर्शन-प्रन्थों के अध्ययन की तो बात ही 
क्या, वेदिक दरशेन-सम्प्रदाय के भी अनेक प्राचीन लेखकों ने अपने ग्रन्थों 
में बौद्ध सिद्धान्तों का सूक्ष्म निरूपण किया है, ऐसे अन्थों में बाचस्पति- 
मिश्र की न्यायवार्त्तिकतात्पयेटीका”, न्‍्यायकणिका” ; कुमारिल का श्लोक- 
वात्तिकः , प्रभाकर की बहती”, जयन्त की ्यायमञ्जरी', श्रीधर की. 
'कन्दुली? , उदयन की 'किरणावली”ः और “आत्मतत्त्वविवेकः आदि 
ग्रन्थों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आज भारतीय दशेन के विद्वान 
प्राचीन प्रणाली के संस्कृत परिडतों या आधुनिक पाश्चात्य ढंग के विद्वानों 
में ऐसे कितने हैं जिन्होंने इन अन्धों में से एक का इतस्ततः पन्‍ने पलटने के 
. अतिरिक्त आयद्योपान्त सुद्म और गम्भीर अध्ययन किया हो । इस ग्रकार 
.. यह स्पष्ट है कि बौद्ध दाशनिक साहित्य बहुत विस्तृत है और उसका 
... अध्ययन बहुत सीमित ओर प्रारम्भिक है। यह एक निश्चित तथ्य है, 
जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और कदाचित्‌ पूरे तौर पर 
समझा भी नहीं गया है कि बौद्ध दाशनिक सिद्धान्तों की सृक्ष्मता, 
गम्भीरता ओर व्यापकता बैदिक दर्शन के सिद्धान्तों से कहीं अधिक 
बढ़कर है। पाश्चात्य दशन की तुलना में और कई दृष्टियों से उससे भी 
अधिक महत्वपूर्ण भारतीय दशनशास्त्र का यदि कोई अड्ढ है, तो वह बौद्ध 
दशन ही है। श्चेरबात्की ने यह भलीभांति दिखला दिया है कि बौद्ध 
दाशंनिंक दिडनाग (४ वीं सदी) के दर्शन में १८वीं शताब्दी के जर्मन 
दाशनिक काण्ट” के ज्ञान सिद्धान्त सम्बन्धी (०(४४००० ०ट्टा०श) 
आधारभूत तत्त्व की रूपरेखा विद्यमान है। यह भी साफ है कि वेदान्त 
दशेन, विशेषकर शझ्कूर के अद्वेतबाद को नागाजु से ही प्रेरणा प्राप्त 
हुईं थी, और न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय के दाशंनिक सिद्धान्तों का बिस्तार 
करने वाले उद्योतकर, वाचस्पतिमिश्र, जयन्त, श्रीधर और उदयन 











( (८ ) 


आदि तथा पृवमीमांसा सम्प्रदाय के कुमारिल और प्रभाकर के विचारों 
को स्फूर्ति देने वाले दिदनाग और घमकीति ही थे। सारे' भारतीय दर्शन 
शास्त्र के छोत्र में नागाजुन और दिड्लनाग के नाम सर्बोपरि हैं, यह बात 
भारतीय दशन शास्त्र के गम्भीर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को स्वीकार 
करनी ही पड़ेगी । 

£--बोद्ध दाशनिक सम्प्रदायों का वास्तविक विभाजन 


ऐसी दशा में जबकि बौद्ध द्शंन सम्बन्धी हमारा ज्ञान इतना 
अपूर्ण एवं अधूरा है, सारे बौद्ध दाशंनिक सम्प्रदायों का ठीक ठीक 
विभाजन सम्भव नहीं। परन्तु फिर भी बौद्ध दर्शन सम्बन्धी बत्तेमान 
परिचय और ज्ञान के आवार पर निम्नलिखित मुख्य बौद्ध दाशनिक 
सम्प्रदाय समझे जा सकते हैं :--- 
है (१) हीनयान के अन्‍्तगत “थेराबाद” जिस का साहित्य पालीमें 
विद्यमान है 
द (२) हीनयान के अन्तगत 'सवोस्तिवाद” जिस के मुख्य सम्प्रदाय 
..“वेभ्ाषिकः के सिद्धान्तों का स्वरूप विशेषकर बसुबन्धु के अभिधर्मकोष 
में पाया जाता है 
..._ (३) नागाजु न का माध्यमिक दशन या शुन्यवाद (फ्रिो|इक 07 
शाम प्ंधए) 
(४) असक्गञ और वसुत्रन्धु का योगाचार सिद्धान्त, जिसका स्वरूप 
पा जला ३ बार (06887)) है. द 
(४) दिउ नाग का बौद्ध न्याय-वाद' जिसका 
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_ -]., दिडनाग" सम्प्रदाय के लिए "न्यायवादी बोद्ध * 
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किया, इस सिद्धान्त को श्वेरबात्की ने सौत्रान्तिक अथवा सौत्रान्तिक- 
योगाचार भी कहा है । 

यह स्पष्ट है कि बौद्ध-दर्शव का उपयुक्त विभाग कोई प्रामाणिक 
नहीं कहा जा सकता ओर न यह विभाग कहीं बौद्ध-अन्थों में दिया 
गया है, परन्तु बौद्ध दशत के विषय में इस समय हमारी जो जानकारी है. 
उसके अनुसार इन्हों बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्त ही हमारे 
सामने आए हैं। उपयु क्तविभाजन में सौत्रान्तिक को दिडनाग सम्प्रदाय के 
अतिरिक्त अलग दाशनिक-सम्प्रदाय नहीं कहा गया है. कम से कम उस 
प्रकार का सौत्रान्तिक दर्शन, जिसका निरूपण सवदर्शनसंग्रह में किया 
.._ गया है, (देखो परिच्छेद ६), बौद्ध-दाशनिक साहित्य में कहीं भी नहीं 
पाया जाता '। यह ठीक है कि बौद्ध साहित्य में सौत्रान्तिक नाम का एक 
.. प्रसिद्ध दाशेनिक सम्प्रदाय था, और वसुब॒नन्‍्यु के अभिवमेकोष” (जो कि 
.. एक वैभाषिक ग्रन्थ है) का टीकाकार यशोमित्र सौत्रान्तिक था, परन्तु 
दिडिस्ताग से मित्र कोन सा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय था और उसके दाशेनिक 
सिद्धान्तों की रूपरेखा क्‍या थी, इसका पता अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं 
लग सका है, यद्यपि सौत्रान्तिकों के कुछ फुटकर सिद्धान्तों का उल्लेख 
इधर उधर मिलता है। ऊपर जो दाशंनिक सम्प्रदाय बताए गए हैं, उन में 
से पहले दोनों अथोत्‌ “ेराबादी! और “सबोस्तिवादी” ( वैभाषिक ) 
हीनयान मार्ग के अन्तर्गत हैं, परन्तु शेष तीन अथोत्‌ माध्यमिक, योगाचार 


. वतंमान लेखक ने इसी विषय पर "06 $प्राब्यत८ (607ए 
०६ ६४०७१०१४८ शीर्षक से एक लेख “शव ० पार छिक्चापेकीट्वा 
07ंब्यांव रिव्डवाणा वराधधापा०?, प०एघआ० हे), 952 में 
लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि 'स्वदशनैसंगह” के अनुसार 
..._निरुफपित ज्ञानसिद्धान्तवादी किसी सोत्रान्तिक सम्प्रदाय का पता बौद्ध- 
.. साहिल-में नहीं पाया जाता |. 
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तथा दिडनाग-सम्प्रदाय महायान मार्ग के अन्तर्गत हैं, इन में से 
थेरावादियों का दाशंनिक साहित्य पाली भाषा में है, जिस पर श्रीमती रीज़ 
ढेविदस (४:85, ९७५४ 09४70) ने बहुत प्रकाश डाला है। परन्तु सवोस्वि- 
बादियों का सारा साहित्य संझ्कृत में था, और उसके अन्तर्गत वेभाषिक 
सम्प्रदाय का दार्शनिक ग्रन्थ अभिवमेकोष' भी संस्कृत में ही है। यह 
अम बहुत दिन तक प्रचलित रहा कि हीनयान के ग्रन्थ पाली भाषा में, 
ओर महायान के संस्कृत भाषा में हैं, परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 
सवोस्तिवादी हीनयान मार्ग के अनुयायी थे और उनके सारे ग्रन्थ 
संस्कृत भाषा में थे। यह स्पष्ट ही दे कि शेष मद्दायान के अन्तर्गत तीनों 
दाशेनिक सम्प्रदायों--माध्यमिक, योगाचार तथा दिडलागीय न्याय- 
वादियों के ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । 
2० जेन ओर चार्वोक 92. 
| बेदिक दाशंनिक सम्प्रदाय के “सबंदश्शंन संग्रह” आदि ग्रन्थों में 
बौद्ध-दशोन के अतिरिक्त दो अन्य “ अबवैदिक ” दाशंनिक सम्प्रदायों 
बरणन है, एक जेन और दूसरा चाबोक | जैन धर्म भी बौद्ध धर्म 
के समान वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड के बिद्रोह में खड़ा हुआ था 
.. और बोद्ध धर्म के समान वह भी अहिंसाप्रधान, वेद और ब्राह्मणों का 
. विरोधी तथा ईश्वर का निषेध करने बाला था, इसी लिए बहुत दिन तक 
.... आधुनिक पाश्वात्य विद्वानों में यह भ्रम फेला रहा कि जैन ओर बोद्ध धर्म 
.. एक ही हैं। परन्तु अब यह भ्रम सर्वथा दूर हो गया है। उनके 
.._ सम्बन्धी सिद्धान्तों में बहुत बड़ा अन्तर है, परन्तु दार्शनिक सिद्धान्तों 
जा, दा आता भषिक कि जैन दर्शन की मोलिक रूप रेखा बे 
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( २१ ) 
प्राणियों में अलग आत्मा मानने के कारण, भ्रत्युत बाह्य वस्तुओं को द्रव्य 
रूप में मानने के कारण भी बौद्ध दशेन की अपेक्षा वैदिक दशनों के अधिक 
समीप आता है। क्‍ ः द 

भारतीय दरेंनों में अतिराय रूप से भौतिकवादी ( €राएछा९ 
..._ शाधा८घंशं० ) केवल चावोक दशेन ही है। वह ईश्वर, आत्मा आदि 
* को तो मानता ही नहीं प्रत्युत परलोक और पुनर्जन्म को भी नहीं मानता । 
.. और क्योंकि भारतीय धर्मों और दशनों में नेतिकता और सदाचार 
(77078]77) का आधार पुन्जन्म ही है, इस लिये सारे भारतीय दरैनों में 
केवल चावोक ही ऐसा दर्शन है जो नेतिकता और सदाचार के आदर 
को पाश्चात्य दशेन के “एपीक्यूरिअरनिज्स! [ %००ए7 27४5४ ] के समान 
सबंथा छोड़कर ऐन्द्रियिक भोग और सुख को लक्ष्य बनाता है | इसीलिये 
इस दर्शन का दूसरा नाम लोकायत” अथोत्‌ 'लोक” सामान्य लोगों की 
साधारण अकृति पर आश्रित (आयतरआश्रित) दश न है। 

2? भारतीय दर्शन ओर योग 


वैदिक दशेनों में योगसम्बन्धी भी एक दरशैन है। उसके निमोता 

... पातज्जलि के होने के कारण बह 'पातञ्जलयोग दशन” कहलाता है। योग! 
..._ शब्द दो धातुओं से बन सकता हैः- (१) युजिर योगे! जिसके अनुसार 
योग का अथे होगा जोड़ना! और (२) “युज्‌ समाधौ” जिसके अनुसार 
योग का अथे होगा समाधि! या धवध्यानः अथोत्‌ चित्त को एकाग्र 
करना । पहिले अथ के अनुसार योग किसी अलौकिकः तत्त्व से जोड़ने 
वाला साधप्रन होता है और दूसरे अथे के अनुसार योग ध्यान! या 
समाधि? का नाम द्वोगा जिसके द्वारा साधक अलौकिक तत्त्व से जुड़ता 
है। पातव्जलयोगसूत्र के भाव्यकार व्यास ने योग को इस दूसरे अर्थ 
. मं ही लिया है। योग की भ्रक्रिया में यह समभा गया है कि हम ध्यान 
के द्वारा ही अलोकिक तत्त्व का साक्षात्कार कर सकते हैं । 
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पर तु योग” के दाशेनिक सिद्धान्त कया हैं, यह प्रश्न महत्त्वपूर्र 
है। बतमान पातख्जल योगसूत्र दाशेनिक क्षेत्र में “सांख्य” के सिद्धान्तों 
है ; उसके अपने कोई दाशनिक सिद्धान्त नहीं हैं | इसी लिये 
| ओर सांख्य को साथ २ लिया जाता है। परन्तु योग का क्‍या केवल 
सांख्य के दाशनिक सिद्धान्तों से ही सम्बन्ध है ? यथाथे बात यह है कि 
प्रत्येक भारतीय दर्शन ( चावोंक और पृवंसीमांसा को छोड़कर ) यह 
मान कर ही चलता है कि जिस तत्त्वज्ञान की ओर वह निर्देश करता है 
उप्तकी सात्षात्‌ अनुभूति योग ही के द्वारा होती है। वेदान्त में “तत्त्वज्ञान! 
होने से पूत्र योग के अभ्यास को आवश्यक माना गया है। इसीलिये 
वेदान्तग्रन्थों में योग का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार न्याय- 
वैशेषिक का भो योग से सम्बन्ध रहा है। यहां तक कि न्याय के 
वात्यायनभाष्य में न्‍्याय-व्ेशेषिक दशेन के लिये थौग” या योग! शब्द 
आया है, जिसको बहुत दिन तक नहों समझता गया था *। इसी तरह 
जैन घर्म या जैन दशेन में भी योग को प्रक्रिया पर जोर दिया गया है । 
जहां तक बौद्ध दशेन का प्रश्न है उसके विषय में तो ढी० ला० 
_ बाली पूसिन्‌ ने लिखा था कि प्रारम्भ में बौद्धरशेन योग या जादू की 
 अ्रक्रिया के अभ्यास के सिवाय कुछ भी न था आलोचनात्मक विचार करने 
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..._], न्याय वात्यायनभाष्य में असदुत्द्यता उत्न्रे निरुष्यत इति 

_योगानास्‌! ऐसा आया है, जिसका अर्थ हे कि जो पहिले से था वह _ 
.. उत्तर होता है और जो उन हुआ है वह नष्ट होता है! ऐसा योग! 
.. का तिद्धान्त है | यह स्पष्ट हे कि यह योग का सिद्धान्त नहीं प्रत्युत न्‍्याय- 
. व्रशेषिक का सिद्धान्त हे। इस लि लिये यहाँ योग” या योग! शब्द न्‍्याय- 











(रू) 
से यह पता चलता है कि चौद्धदशीन का योग” के साथ प्रारम्भ से ही 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जितना कि कदाचित्‌ किसी वेदिक दशेन 
का भी न हो। पातव्जल योगसूत्रों पर व्यासभाग्य जो कि योग” का 
आधारभूत अन्थ है, बौद्ध प्रभाव से अत्यन्त प्रभावित प्रतीत होता है उसके 
अनेक शब्द बौद्ध सम्प्रदायों' के ही शब्द हैं !' । यहां पर हमें केवल 
इतना ही कहना है कि यद्यपि योग? छे वेदिक दशेनों में से पक है ; परन्तु 

_बस्तुतः योग” कोई दाशनिक मत नहीं है, प्रत्युत योग” का अभ्यास कई 
बैदिक और अवैदिक दाशैनिक सम्प्रदायों के साथ सम्बद्ध है। वत्तेमान 
समय में वैदिक ले दशेनों में जो पातझ्जञल-योगद्शोनः गिना जाता है वह 
सांख्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध योग है, अथोत्‌ जेसा कि रूपर कहा गया है 
उसके दाशेनिक सिद्धान्त सांख्य के ही हैं, परन्तु जहां तक क्रियात्मक 

योग प्रक्रिया का प्रश्न है सभी दाशेनिक सम्प्रदायों के योग की. प्रक्रिया 
 पतञ्जलि की योग-अक्रिया से मिलती जुलती थी, यह स्पष्ट है। _ 

हा . ?३ अकीर्ण दाशनिक सम्प्रदाय 















अतिरिक्त अनेक अन्य भी दाशेनिक सम्प्रदाय थे, उदाहरणाथे, माधवाचाये 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ स्वदरेनसंग्रह में उपयु क्त प्रसिद्ध दाशेनिक सम्प्रदायों के 
सिवाय पूर्णंप्रक्ृदशेन, नकुलीपाशुपतद्शन, ग्त्यभिज्ञा दशेन, रसेश्वरद्शोन 
आदि अनेक दाशेनिक सम्प्रदायों का वेन है | यहां तक कि पाणिनि! 
का दशेन भी एक अलग दाशेनिक सम्प्रदाय के रूप में दिखाया गया है । 
यह स्पष्ट है कि इसके. अतिरिक्त भी अनेक दाशेन्क्ति सम्प्रदाय थे 
उदाहरणाथे, देतवादी माध्वों का भी एक अलग दाशेज्लिक सम्प्रदाय था, 
]. उदाहरणार्थ, विकल्प, प्रत्यय (कारण के अर्थ में), समापत्ति आदि 
अनेक शब्द हैं जो उन अ्र्थों में बोद्ध दर्शन में ही प्रयुक्त होते रहे हैं. 


ऊपर हमने जिन दाशैनिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है, उनसे 
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पद्यपि उसका वर्णन सर्तरदशनसंग्रह में नहीं है । परन्तु फिर भी मुख्य २ 
दाशैनिक सम्प्रदाय-वैदिक और अवैदिक-वे ११ ही हैं. जिनका वर्णेन ऊपर 
किया गया है । 





2३--भारतीय दशनों का विभाग 
भारतीय दर्शनों का साधारणतया प्रचलित विभाग निस्त अकार 
सेडै:- ५ 
तीन नास्तिक दर्शनः-- (१) चाबोक, (२) जैन और (३) बौद्ध 
छै आस्तिक दर्शन:-- जिन में प्रत्येक दो दशन परस्पर सम्बद्ध 
१-२ पूर्थमीमांसा और उत्तरमीमांसा ( बेदान्त), 
३---४ सांख्य और योग 
४---६ न्याय और वैशेषिक है 
.... पूर्वमोमांसा और उत्तरमीभांसा सें कोई सिद्धान्त सस्वस्धी 
समानता नाम मात्र की भी नहीं है, उनका परस्पर सम्बन्ध केवल इतना 
: ही है कि पूवरमीमांसा का वेद के पृवभाग अथोत्‌ क्मंकाण्ड से सम्बन्ध 
है और उत्तरमीमांसा का वेद के उत्तर (अन्तिम) भाग अथोत्‌ उपनिषद्धों 





की 


















के आधार पर है न कि आन्तरिक सिद्धान्त सम्बन्धी समानता के आधार 
. पर । बाकी दो २ दरेनों के दोनों युग्मों में अथोत्‌ सांख्य और योग में 
रे तथा न्याय और वैरोषिक में सिद्धान्त सम्बन्धी समानता है जैसा कि आगे 
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१ चावोक 
२ जेन, 
२-४ निम्नलिखित ४ बौद्ध दाशनिक सम्प्रदाय:-- 
१ थेरावाद 
२ सवोस्तिवाद ( बैसाषिक ) 
३ शून्यवाद. 
४ योगाचार . 
४ दिडः नाग का न्यायवाद या दिडः नाग-सम्प् दाय, 


८-११ निम्नलिखित ४ बैदिक दर्शन:-- 

१ पू्॑मीमांसा 

२ वेदान्त 

३ सांख्य 

४ न्याय-वेशेषिक - 

यह स्पष्ट ही है कि पिछला दार्शनिक विभाग पहिले की अपेक्षा 
अधिक युक्ति-संगत और आस्तरिक सिद्धान्तों की समानता और भेद पर 
निभर है। बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायों के विषय में बतलाया जा चुका है 
कि वे परस्पर इतने भिन्न २ हैं कि उन्हें अलग २ रखना आवश्यक है, इसी 
प्रकार बेदिक दर्शनों के विषय में पूर्वमीमांसा और वेदान्त को साथ २ 


रखा जाता है परन्तु यह बतलाया जा चुका है कि उन दोनों के सिद्धान्तों 


में किसी अकार की समानता नहीं, प्रत्युत पर्वभीमांसा बाह्याथवादी होने 


प 


से न्याय-वेशेषिक के अधिक समीप है। योग कोई दाशेनिक सम्प्रदाय 


ही नहीं, इस लिये उसे छोड़कर केवल सांख्य को ही द्शेन के रूप में 
गिनाया गया है और न्यायतथाबैशेषिक के हर बल्क में ब्छुत साम्य है और 
बे एक दूसरे के प्रक हैं इस लिये उनको दो अलग २ सम्प्रदाय न मान 
कर न्याय-वेशेषिक नाम से एक ही दार्शनिक सम्प्रदाय गिनना चाहिए। 








न ४ 
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... का निषेध ही है। शेष तीन दर्शनों में, अथोत्‌ योग, न्याय और वैशेषिक में 


( २६ » 


पूर्ष इसके कि हम इन ११ दशशेनों का संक्िप्त परिचय दें, यह 
आवश्यक है भारतीय दशन सम्बन्धी कंतिपय महत्त्वपूण प्रश्नों पर कुछ 
विचार किया जाय । 
(४--हर्शवों में “आस्तिक' और 'नास्तिक' का भेद ल्‍ 
ऊपर बतलाया गया है कि प्रचलित परम्परा के अनुसार दशेनों .. 
में तीन नास्तिक और छे आस्तिक दर्शन साने जाते हैं। साधारणतया 
आस्तिक ईश्वर के मानने वाले को कहते हैं और नास्तिक ईश्वर के न. 
मानने वाले को । परन्‍्तु यह स्पष्ट है कि उपयू क्त विभाग में यह अर्थ... 
नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आस्तिक कहलाने वाले दशेनों में से कम 
से कम दो पूर्बमीमांसा और सांख्य स्पष्ट रूप से ईश्वर को नहीं मानते, 
और वेदान्त का ब्रह्मवाद भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय ईश्वर के सिद्धान्त 





















ईश्वर को माना तो गया है, परन्तु उनकी आन्तरिक दाशनिक प्रक्रिया 

में इश्वर के लिये कोई स्थान नहीं है, केबल अलग से अथोत्‌ बाह्य रूप में 

मानों मानने की दृष्टि से ही ईश्वर को स्थान दिया गया है जैसा कि आगे .. 

दिखाया जायगा । इसलिये यह स्पष्ट है कि ईश्वर को मानने और न सानने 

... की दृष्टि से दर्शनों का यह आस्तिक नास्तिक विभाग नहीं बनता। वास्तविक 
. बात यह है कि बैदिक सम्प्रदायों के लोग आस्तिक' उन्हें कंहते थे जो वे 













हम] 
ऐसा मानता है बह नास्तिक। “है? या "नहीं है? यह 'परलोकः की दृष्टि 


से कहा जाता है अथोव्‌ परलोक है या नहीं। उसका वास्तविक तात्पर्य 
केवल यह है कि अपने बुरे और भले कर्मों का अथौत्‌ धर्म और  अधघर्म 
का फल मानना आस्तिकता है; दूसरे शब्दों में यह कि धर्म और सत्य की 
व्यवस्था अथवा घर्म के आदर्शों में, विश्वास रखना ((थ॥ 9॥ ८ 
77074] 07067 07 979 ॥6 गाता 068/)! | इसी तत्त्व को सामने 
रखते हुए बौद्ध और जैन दाशनिक लेखकों ने केवल चावोक को जो 
पुनजन्म या कमे फर्ल नहीं मानता और इस प्रकार धर्म ओर सत्य के 
आदर में विश्वास नहीं रखता, केवल नास्तिक माना है। और बौद्ध और 
.. जैन धर्म को जो पुनर्जन्म और कर्म फल मानते हैं, आस्तिक दर्शन माना 
.. है ?। इस प्रकार केवल एक चाबोक ही नास्तिक दर्शन ठहरता है और 
.._ बाकी सभी भारतीय दर्शन-सम्प्रदाय आस्तिक माने जायेंगे ।.._ 
?५--वाह्याणिक के स्थान में 'वेदिक? ४ वालाएक के स्थान में वेदिकः शब्द का अ्योग 


साधारणतया पाश्चात्य लेखकों की पद्धति में न केवल भारतीय 
दर्शनों में ही श्रत्युत भारतीय साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी बौद्ध 
और जैनों से भिन्न दर्शन या साहित्य के लिये जिसका वर्तमान रूप 
'हिन्दुधम” है, “आाह्मण सम्बन्धी” अथवा अाह्यणिक! २ (88॥7877 2८) 


. पाणिनिसृत्र अस्ति नास्ति दिष्टं मातिः? (9५,०,६०) पर काशिका 
और महाभाष्य के टीकाकार कैय्यट ने आस्तिकः 'नास्तिकः का यही अर्थ 
अर्थात्‌ परलोक कर्म फल को मानने वाला और न मानने वाला लिया हे | 

2. उदाहरणार्थ पडदर्शनसमुच्रय और उसके टीकाकार गुणरत्न ने 
बोद्ध और जैन दर्शन को आस्तिक दर्शन माना हे और केवल चार्वाक को 
नास्तिक दर्शन माना है। तह 

| 3. जआाहयण? से अंग्रेजी भाषा का ग्त्यय लशे कर आह्मनिक 
(872॥70००४0) बनता है और संस्कृत का शब्द भी बाह्मणिक! ही बनेगा, 
. यद्यपि इस अर्थ में इसका ग्रयोग नहीं होता। 
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इस शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि यह शब्द जो कि 
इस दृष्टि से किया जाता कि इस धम्म या संस्कृति या दशन के प्रवत्तक 
'आह्ाण! वर या जाति के लोग हैं, दोषयुक्त है, क्योंकि अनेक महान बौद्ध 
आचार्य भी वर्ण या जाति की दृष्टि से ब्राह्मण ही थे यद्यपि वौद्धधर्म जाति 
ओर वर्ण नहीं मानता । | 
... इस ग्रकार ब्राह्मण? शब्द के प्रयोग से एक भ्रमपूर्ण भावना यहू 
उत्पन्न होती है कि मानो आाह्यण” जाति का बौद्धधम से कोई विशेष 
रूप से विरोध था, वस्तुतः ब्राह्मण सम्बन्धी! (फ्रशोषाथ्याट) शब्द की... 
जगह 'बैदिक' शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त ओर बुद्धिसंगत है, 
क्योंकि जिस साहित्य या दशेन को हम “ब्राह्मण सम्बन्धी” कहते हैं. उसका 
... स्रोत वेद या वेद के कमकाण्ड सस्वन्धी ब्राह्मसप्रन्थ|, या उपनिषद्‌ हैं 
.... ओर उस साहित्य में बेद को मुख्य प्रमाण माना गया है, परल्तु जहां 
तक ताह्यण वर्ग का सवाल है, यह ठीक है कि अधिकतर ब्राह्मण पुरानी 
परम्परा को सानने वाले बेदिक ही थे, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि बोद्धों के 
अनेक प्रमुख आचाये जैसे दिडनाग, धर्मकीर्ति आदि जआह्यण ही थे । 

. बस्तुतः बात यह है कि जो बाह्मण क्रान्तिकारी प्रवृत्ति के होते थे वे बोद्ध 
धर्म के अनुयायी हो जाते थे। इसीलिए प्राचीन परम्परागत श्रवृत्ति के 
.._ लिए “ब्राह्मणिक! शब्द का प्रयोग न करके “वैदिक! शब्द का प्रयोग इस 
... पुस्तक में किया गया है। 





































...._१, शआह्यणः शब्द दो अरथों में आता हे, एक बाहझ्मण जाति या व 
... के लिये ओर दूतल वेद की संहिताओं से अतिरिक्त वेद के उस पिछले 
ग के लिये जिसमें कर्मकार्ड ओर यज्ञ का वर्णन हे। बाह्मण भी वेद के 
माने जाते हैं और 'उपनिषद्‌ः यद्यापि विषय की दृष्टि से अलग हैं, 
गन उपनिषद्‌ भी आह्मणों के ही हिस्से हैं । द 
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268 'दर्शन!, 'मीमांसाः ओर फिलासफी! 

पागश्चात्य देशों में साहित्य या वाड मय * ( [/&शाएा8 ) के 

जिस विभाग के लिए “फिलासफ़रीः [ ?7]08०707 ] शब्द का प्रयोग: 
होता है उसके लिए हमारे यहां बहुत दिनों से 'दशेन! शब्द का प्रयोग 
होता रहा है, जेसे “बोद्ध दशेनः या 'वेदान्त दशन”ः आदि। आधुनिक 
समय में भारतीय भाषाओं में “फिलासफी” के लिए दिशेन! शब्द का 
योग सर्वे सम्मत सा हो गया है और यह प्रयोग प्राचीन परम्परा के 
अनुसार होने से ठीक भी है, परन्तु ध्यान देने से यह प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ में संस्कृत वाडः मय सें “दशेनः शब्द न होकर 'फिलासफी” के लिए 
मीसांसा? शब्द का प्रयोग हुआ था। इसी लिए बेढ के दो विभाग 
कम्मकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मणप्रन्थ ओर ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी उपनिषदों पर 
. आश्रित दरशेनों को “पृर्वमीमांसा! और “उत्तरमीमांसा” इन शब्दों से 
. व्यवहृत किया गया था यह भी बड़ी रोचक बात है कि 'फिलासफी' और 
'मीमांसा? शब्दों के योगिक ञअथ (6४) 70768777£) भी समान ही 
है। 'फिलासफी” शब्द का अथ है ज्ञान का प्रेम (070]08 -+ ]0ए४१४, 
. ०70 50078 55 ७50०7) | इसी प्रकार 'मीमांसा का शब्दाथ है मनन! 

या ज्ञान की इच्छा (मन्तजानना,स मझकना--इच्छाथेक प्रत्यय-+ “अ!भप्रत्यय), 
इस लिए मीमांसा का अथ होता है किसी विषय की परीक्षा (०४४आ॥प7- 
प्रथा07 07 7776४४2०70०7) इस प्रकार 'फिलासफी' के अथ में 'मौमांसा! 
शब्द बहुत ही उपयुक्त है। “दशेन” शब्द का शब्दाथथ है 'देखना' अथोत्‌. 
. साज्षात्‌ रूप से देखना जो कि तत्त्वदर्शियों या योगियों को नेसर्गिक प्रज्ञा 
. (ग्रांप्या7/00) की ओर सहूत करता है। इस प्रकारु दशेन! शब्द का 
. अथ होता है “तत्त्व का साक्षात्कार'। न केवल वैदिक छरोनों की प्रत्युत 


न 


गुतआाश्शापा० के अर्थ में प्राचीन संस्कृत शब्द वाइमयः हे न कि 
पसाह्चित्ः जोकि इस समय व्यवहार में आने लगा हे 
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..._ प्रमाण नहीं मानता, इसलिये 





( ३० ) 
बोदों की परम्परा के अनुसार दाशनि निरूप 
तक की ऊहापोह नहीं होता, प्रत्यूेत महान पुरुषों की नेसर्गिक प्रक् 
प्रतिमा ( ग्राणा00 ) पर आश्रित होता है, इस लिए 'दशेन' शब्द का 

योग ( जिसका अर्थ है तत्त्वको साज्षात्‌ रूप से देखना” ) “मीमांसा” 
शब्द की अपेत्ता ( जिसका शब्दा4 है तक द्वारा परीक्षा' ) अधिक उप 
समझा गया । 

यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ के मुख्य विषय अथौत्‌ 

न्यायवैशेषिक शास्त्र के इतिहास ओर सिद्धान्तों का विशद निरूपण करने 
से पूर्ष॑ सभी दार्शनिक सम्पदायों के साहित्य और सिद्धान्तों 
संक्षिप्त निरूपण किया जाबे,विशेषकर दारानिक सम्प्रदायों के उन सिद्धान्तो 
..का जिनका अध्ययन हमें न्‍्याय-वेशेषिक में करना है, क्योंकि उसके बिना .. 
.. हम न्याय-वैशेषिक के इतिहास ओर सिद्धान्तों को समुचित दृष्टिकोण .. 

. (7०० ए०५७7८०४८) से नहीं देख सकते 

2७... चावाक-दर्शन हि. 

ः सारे भारतीय दाशेनिक सम्प्रदायों में, जेसा कि ऊपर कहा गया है, 
... यही एक दशेन है जो सर्बथा 'भूतवादी' (78९7७)) है उसके अनुसार _ ० 
..॑. जो कुछ हमें प्रत्यक्ष दीखता है-अथोत्‌ यह भौतिक जगत्‌ ओर भौतिक 
शरीर; उसके सिवाय, ईश्वर, आत्मा या परलोक (पुनर्जन्म) इत्यादि सब 

मिथ्या कल्पनाएँ हैं । केवल एक “्रत्यक्ष'को ही चाबोक प्रमाण मानता है। 
. “शब्द! या बिंद” को प्रमाण मानना तो दूर की बात, वह अनुमान को भी 
चावोक के अनुसार यह शरीर स॒त्यु के समय 
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(5 कह 2) 


है कि साधारणतया मनुष्य अपने स्वाभाविक व्यवहार में इसी सिद्धान्त को 
मान कर चलते हैं। “आत्मा? और “परमात्मा? या 'परलोक' आदि तत्त्वों 
को बुद्धिमान्‌ मनुष्यों ने सीधे मनुष्यों को बहका कर उनके द्वारा अपना 
स्वार्थ सिद्ध कराने के लिये निकाला है। इस दाशैनिक सम्प्रदाय का 
प्रवत्तेक बृहस्पति नामक कोई आचाय माना जाता है जिसके विषय में 
हमारी कोई अधिक जानकारी नहीं है। इस सम्प्रदाय का कोई विशेष 
अलग दाशेनिक ग्रन्थ नहीं है। सारे दशेन-सम्प्रदायों के संग्रह भ्रन्धों में, 
जैसे सवदशेन-संग्रह आदि में ही इसका वर्णन पाया जाता है। परन्तु अभी 
हाल में गायकवाड संस्कृत सीरीज़ में एक ग्रन्थ “जयषिभट्टकृत तत्त्वोपक्षवः 
.. नाम का प्रकरित हुआ है जो कि वर्तमान समय में एकमात्र इस सम्प्रदाय 
.. का अन्ध है। श 
?८--जैन दर्शन 
..._ यहां पर हम जैन धर्म के विषय में कुछ न कहकर केवल जेन दशेन 
. के उस मूल तत्त्त की ओर सहूत करेंगे जो कि जैन दशेन की भारतीय 
दशेन को देन है। यह ऊपर (7. परि० १० ) बताया जा चुका है कि भूल 
.. से पहिले पाश्चात्य विद्वानों ने बौद्धघर्म और जैन धर्म में अन्तर नहीं किया 
.. था, परन्तु उनमें कतिपय समतायें होते हुए भी उनकी दाशेनिक प्रक्रिया 
.. में मौलिक भेद है। अथोत्‌ बौद्ध अनात्मवादी” और जैन बैदिक दरशैनों के 
समान आत्मवादी” हैं। वे आत्मा और बाह्य वस्तुओं को द्रव्य? के रूप. 
में मानते हैं। जेन दशेन ने भारतीय दशेन को एक नया दृष्टि कोण दिया 
जिसे अनेकान्तवाद” कहते हैं। ओर वही अनेकान्तवाद तक या न्याय 
में 'सप्तमद्भजीनय” अथवा स्यादबाद का रूप ग्रहण क्र लेता है। इस 
लिये जेनदशेन के तत्त्व को समभने के लिये अनेकात्तवाद का स्वरूप 
समझना आवश्यक है। 'एकान्त” का अथे है कि एक ही श्रन्त” अथोत्‌ 
किसी विषय में एक ही अन्त” अथोत्‌ एक ही सिद्धान्त हो। अधिकांश 
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.... सकते हैं, तथा सामान्य घट के रूप में देख सकते हैं, या और भी बड़ा... 


पे . सामान्य दृष्टि करने पर सत्ता के रूप में देख सकते हैं.। इन विशेष और 


|... जगत्‌ में केवल एक 'सत्ता? विशुद्ध सत्ता ही अद्ैत तत्त्व है और वही 










एक ही निश्चित सिद्धान्त मानते हैं। जैन दाशेनिक कहते हैं 





इसी को अनेकान्तवाद कहते हैं । जहां एक ओर भिन्न 

सम्प्रदाय के लोग परस्पर एक दूसरे का खण्डन करते हुए कलह करते हैं. 
वहां जैनों की यह अनेकान्त दृष्टि उन भिन्न मतों में समन्वय, 
सड़ति स्थापित करती है। इस अनेकान्तवाद” को उदा- 
 हरण के द्वारा कुछ अधिक स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। ॒ 
... पत्येक वस्तु को हम उसके सामान्य” और “विशेष रूप! में देख 

सकते हैं । उदाहरणाथ, एक घट को हम एक घट व्यक्ति के रूप में देख... 





. सामान्यरूप लेकर पृथ्वी” के रूप में या “द्रव्य” के रूप में और परम- 





. सामान्य रूपों में कौन यथार्थ है या परम सत्य है ? दशेन शास्त्र के क्षेत्र में. रा 
उनके दो परस्पर सर्वथा विपरीत उत्तर मिलते हैं। वेदान्त के अनुसार 
'सामान्यरूप' ही यथार्थ है, और विशेष रूप भ्रम सात्र हैं। इस प्रकार... 











... यथार्थ है और वही नित्य शाश्रत है और बस्तु में प्रतीत होने बाले 
विशेष स्वरूप अयथार्थ भ्रम मात्र हैं। सारा दरृश्यमान प्रपत्न शुद्धसत्ता में 
आरोपित किये हुए इन विशेषरूपों पर ही आश्रित है इस लिये वह अंयथा४् 
दूसरे शब्दों में 'सत्तारूप' सामान्य धर्मी है अथोत्‌ घर्मों का आश 

पर है और उसमें प्रतीत होने वाले विशेष स्वरूप अयधथायथ॑ 


















ह ( रेरे ) 
अपना व्यक्तिगत स्वरूप ) यत्रार्य है, ओर उन विशेषों में सामान्‍य स्वरूप 
की प्रतीति ( सामान्य लक्षण ८ सामान्य स्वरूप ) केवल मानस कल्पना 
है, अयथार्थ है, उसका बाह्य जगत्‌ में कोई अस्तित्व नहीं | इस लिए 
प्रत्येक वस्तु का 'विशेषरूप? है जो कि न तो काल के दो या अधिक रुणों में 
रह सकता है, और न देश के दो या अधिक बिन्दुओं पर एक वस्तु के 
रूप में होता है। इस प्रकार वस्तु का.जो स्वरूप काल की दृष्टि से, देश 
की दृष्टि से और वस्लु के स्वरूप दृष्टि से सब से अलग (सबतोव्यावृत्त) 
है, बही वस्त का अपना निजी स्वरूप” (स्वलक्षण) यथार्थ है । इस प्रकार 
वस्तुओं में प्रतीत होने वाले केवल विशेषस्वरूप धर्म! यथाथे हैं, उन 
च्ुशिक काल और देश से व्यावृत्त धर्मों का स्थिर आकार रूप कोई धर्मी 
नहीं है। वेदान्त केवल धर्मी को यथा मानता है, ओर धर्मों को 
अयथार्थ । बौद्ध केवल घर्मों को यथार्थ मानता है, उन धर्मों में सामान्यरूप 
से रहने वाले घर्मी को अयथाथ या मानस कल्पनामात्र मानता है। 


यह दोनों दृष्टियां परस्पर विपरीत हैं वे वस्तु के एक ही स्वरूप को 
सामान्य रूप धर्मी' को या विशेषरूप धर्मों? को-यथार्थ मानकर एक दूसरे 
का खण्डन करती हैं | उनके अनुसार एकही बात [एक ही सिद्धान्त,एक ही 


अन्त] ठीक हो सकता है इसलिए वे 'एकान्तवादी” हैं। परन्तु जेनद्शन की 
अनेकान्त दृष्टि के अनुसार उन दोनों ही मतो सें सत्य का अंश विद्यमान 
है। पत्येक वस्तु, उदाहरणाथ्थ यदि स्वर्ण को ले लें तो हम देखते हैं कि 
वह अनेक रूपों में बदलता है, कभी कह्ुुण, कभी अंगूठी, ओर कभी 
कर्णभूषण आदि के विशेष २ रूपों में आजाता है, यह सब धर्म बदलने 
वाले हैं, परन्तु कुछ ऐसे धर्म हैं, जो इन सब रूपों में एक से रहते हैं, जो 
बदलते नहीं । उस वस्तु की कह्कूण, अंगूठी, कर्णमूषण आदि के रूप में 
बदलने वाली भिन्न रे अवस्थाओं में भी न बदलने वाले [पीला रंग, 











( २४ ) 


भारी, ठोसपन आदि] कतिपय गुणों के कारण ही हम उस बस्तु को रूवर्ण 
हते हैं। इस प्रकार एक वस्तु का स्थिर रूप भी है | जिसके 

कारण स्थिर धर्मी या द्रव्य स्वीकार किया जाता है, ओ 

ने भी हैं जो उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं। इस प्रकार 
एक ही वस्तु में दोनों स्वरूप हैं यही वस्तु का अनेकान्तः रूप हैं। जैन 
दर्शन के अनुसार द्वव्य में जो स्थिर धर्म है उन्हें गुण” कहते हैं कर जो... 
बदलने वाले धर्म हैं उन्हें 'पयाय” कहते हैं | इस प्रकार द्रव्य का लक्षण 
यह है कि जो गुण” और “पयाय” से युक्त हो । 
... अतनेकान्तवाद को एक लौकिक दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा 
सकता है | जब हम वृत्तों के समूह को एक “बन” के रूप में ऋथीत्‌ 
सामान्य रूप में देखते हैँ तो उस समय विशेष रूप अथात वृक्षों का स्वरूप 
. भी बना ही रहता है, पर उसका भहण नहीं होता । इसी प्रकार जब हस 
. विशेष रूप को अथोंत्‌ अलग २ बृक्तों को ग्रहण करते हैं तो उस समय 
. “बन! के स्वरूप में सामान्य भी विद्यमान होता है केवल उसका ग्रहण नहीं 

 होता। यह दोनों ही स्वरूप भिन्न भिन्न दृष्टियों से सत्य हैं। जब केवल 
. एक ही स्वरूप को सत्य मान कर अथोत बस्तु के विषय में एक ही “अन्त” 
. [सिद्वान्त] माना जाता है तो वही “एकान्तवाद” है जिस से दाशनिकों में 
.. विरोध उत्पन्न होता है | अनेकान्त” दृष्टि यह है कि वस्तु के दोनों ही स्व 

भिन्न २ दृष्टियों से सत्य हैं । यही जैन दर्शन के अनेकान्तवाद का स्वरूप है! । 


यही “अनेकान्तवाद” जैनियों के न्याय या तक में [सप्रभद्गी नय] 


]--जेनदर्शन की इस अनेकान्तदृष्टि के निरूपण में लेखक को 
हेमचन्द्र थे कत असारमीसांसा की श्री सुललाल जी संघवी की भूमिका 
जी मी विरोफ सहायता! 




































( रे४५ ) 
था स्थाइवबाद? के रूप में प्रकट होता है । स्थाद्बाद का पूणे निरूपण करना 
यहां सम्भव नहीं, केवल संक्षेप में उसका स्वरूप दिखाया जाता है। 
प्रत्येक वस्तु के विषय में (१) किसी दृष्टि से बह है? [स्याद्‌ अस्ति |, 
(२) किसी दृष्टि से वह नहीं है (स्थाद नास्ति),(३) किसी दृष्टि से वह है 
और किसी दृष्टि से नहीं है(स्थाद्‌ अस्ति नास्ति च)(७ किसी दृष्टिसे वह अब- 
क्तव्य है अथोत्‌ उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकताएस्यादू अवक्तव्यः) 
फिर पहिले तीनों को अवक्तव्य' के साथ मिलाकर तीन और प्रकार (भद्ज) 
हो जाते हैं, (४) किसी दृथ्टि से वह वस्तु है और अवक्तव्य है(स्याद्‌ अस्ति 
च अवक्ताव्यश्च), (६) किसी दृष्टि से वह वस्तु है, नहीं है और अवक्तव्य 
है (स्याद्‌ नास्ति च अवक्तव्यश्व), (७) और किसी इष्टि से वह वस्तु है 
ओर किसी दृष्टि से नहीं और अवक्तव्य भी है [स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च 
अवक्तव्यश्च | । द 
..._ जैन दशन के मुख्य-मुख्य आधार अन्थ निम्न लिखित हैं :-- 
[१] उसमास्वाति रचित--तत्त्वाथोधिगमसूत्र [प्रथम शताब्दी] 

[२] सिद्धसेन दिवाकर रचित--न्यायावतार [५३३ ई०] 

[३] प्रभासचन्द्र रचित--प्रमेयकमलमात्त ण्ड [८२४ ईं०] 

[४] हेमचन्द्र रचित--प्रमाणमीमांसा [१२वीं सदी] 

[४५] मल्लिषेण रचित--स्याद्वादमश्नरी [१३ वीं सदी] 

?£--थेरावाद या ग्रारम्भिक पाली बोद्धधर्म॑ 
साधारणतया यह स्वीकार किया जाता है कि बोद्धधर्म का सब से 

प्राचीन रूप-पाली भाषा में विद्यमान त्रिपिटक, में पाया जाता है। बुद्ध ने 
अपने धर्म या सिद्धान्तों के विषय में कोई अ्न्थ नहीं लिखा | बौद्ध जन- 
श्रुति के अनुसार बुद्ध के निवोण के कुछ दिन बाद ही राजगृह में प्रथम 
बौद्ध संगीति (कोंसिल)हुयी,जिसमें बुद्धके उपदेशों का संग्रह किया गया। 


निवोण के लगभग ११० ब्ष बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुयी, 











( रे६ ) 
प्रोर निबोण के २३६ बष वाद अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में . 
तीसरी बौद्ध संगीति हुयी, जिनमें पाती जिपिदक का स्वरूप निश्चित 
किया गया, परन्तु उसकी परम्परा मौखिक हो रही। जिपिटक का 
वत्त मान लेखबद्ध स्वरूप ईसा के पूत्र श्रथम सदो में लड़ा के राजा बहूगा- 
मणि अभय के समय में हुआ। पाली त्रिपिव्क को मानने वाले ही 
बादी |; हैं। पाली शब्द जरा का संस्कत रूप स्थिविर है 
है वृद्धा या आदरणीय! इस प्रकार प्राचीन चोद्ध परम्परा 
क्री मानने वाले मिक्तु, स्थविर' या 'थेरा' कहलाते थे । 
त्रिपिटक तीन पकार के ग्रन्थ समूहों का नाम है, पिटकपिटारा । 
१ सुत्तपिटक २ - विनयपिटक हे अभिवम्मपिटक। (१) सुत्तपिटका 
. में बुद्ध के उपदेश दिये गये है जिनमें बौद्ध सिद्धास्तों का मूलस्वरूप पाया. 
. जाता है। सुत्तपिटक पांच निक्रायों में विभक्त है जिनके नाम-१ दीब 
. निकाय, २ मज्किम निकाय, ३ संयुत्त निकाय, ४ अंगुन्तर निकाय 
और ४ खुदक निकाय हैं। 'धम्सपद” जो कि बौद्धों की गीता समर 
जाती है. खुदक निकाय के अन्तर्गत ही है। (२) विनय पिटक में बौद्ध 
भिक्षुओं के लिये संयम और नियम की व्यवस्थायें की गयी हैं। (३) 
_ अभिधम्मपिटक में बौद्ध सिद्धान्तों का जो कि मूलरूप में 'सुत्तपिटक' में 
 आगये हैं. दाश्शनिक विवेचन है, इस ग्रकार अभिधम्मपिटक! बौद्ध दश्शन 
का आधारभूत है। पहिले दोनों पिटक,अथौत्‌ सुत्तपिटक और विनयपिदक 


प्राचीन माने जाते हैं परन्तु अभिषम्म? की प्राचीनता में संदेह किया. 
जाता है। 









































( रे७ बे 


शंन की दृष्टि से इस टीका साहित्य के तीन अन्थ महत्त्वपूर्ण हैं जो 
थेरावाद के धर्म ओर दर्शन के आधारभूत सम्रके जा सकते हैं। इनसें 
से दो अन्य बुद्धघोष के हैं। ईसा की चौथी सदी में बुद्धघोष” का 
जन्म हुआ। तिपिटक के टीका-साहित्य में बुद्धघोष का नाम सर्वोपरि है 
ण्क ; प्रकार से टीका-साहित्य या अट्ठ-कथा-साहित्य का वह श्रमुख 
निमोता है । 

(१) बुद्धथोष का सचसे मुख्य ग्रन्थ विशद्धिमर्ग? है जिसे एक 
प्रकार से थेराबाद सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्या-विज्ञान का विश्व कोष कहना 
चाहिये | थेरावाद सम्बन्धी पूर्ण परिचय के लिये हमारा आघार ग्रन्थ यही 
है। हर्ष की बात है कि स्वर्गीय श्री धमोनन्द कोशाम्बी ने इस ग्रन्थ की 
“(विशुद्धिमग्ग दीपिका! नामक टीका की है, जो निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण 

रचना है। 

..._ (२) विशुद्धमर्ग” तो थेरावाद सम्बन्धी सामान्य अन्थ है, 
परन्तु थेरावाद के दशंन और मनोविज्ञानशास्त्र से विशेषरूप से सम्बन्ध 
रखने वाला, अ्न्थ “अट्डतालिनी! है। अभिवम्मपिटक के अन्तर्गत 
'धम्मसंगणि! नामक दाशेनिक अन्थ की बुद्धघोष रचित टीका का नाम ही 
अट्ठसालिनी ? है । 

(३) परन्तु थेरावाद सम्बन्धी बीद्धद्शन का सर्बप्रमुख आधार अन्ध 
अनिरुद्ध करत अभिषधम्मत्थसंग्रह” है । अनिरुद्ध भी बुद्धघोष के लगभग 
समकालीन ही थे । हर्ष की वात है कि श्री धमोनन्द कोंशाम्बी ते इस 
आधारमन्थ की भी एक टीका ग्रकाशित की है । द 

थेरावाद का पिद्धान्त--यहां तक हमने थेराबाद या प्राशम्सिक पाली 
बौद्धघर्म के साहित्य और विशेषकर दाशंनिक साहित्य कानिरूपण किया है 
इस थेराबाद के आधारभूत सिद्धान्त वह्दी है जो जो मूल बौद्धधर्म के सिद्धांत 











( रेझ ) 
समझे जाते हैं । भारतीय दर्शन शाख्र की भूमिका में हमें उन सिद्धान्तों के 
विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि वैदिक दाशेनिक सम्प्रदाय के 
लेखकों ने जहाँ शन्यवाद, विज्ञानवाद या दिडनाग का जगह जगह 
उल्लेख किया है और थोड़ा बहुत संकेत “सवोस्तिवादः के सिद्धान्तों के 
विषय में भी किया है, वहां पाली के थेराबाद सन्बन्धी सिद्धान्तों का 
बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है । परन्तु फिर भी बौद्धधर्म के आवारमभूत 
शेरावाद! या प्राचीन बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण देना... 
आवश्यक ही है । 

.. जरा और सत्यु के रूप में दुःख को देखकर उसका कारण और 
_ नाश का उपाय ढूंढने के लिए बुद्ध घर छोड़कर निकले थे। अन्त में 
बोधि बृक्ष के नीचे बेशाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि', तत्त्वज्ञान- 
 (०772॥06777670) हुआ । उसके बाद उन्होंने जगत्‌ के सामने 
निम्न चार “आरयसत्य” अस्तुत किये, जो बौद्धवर्म ओर बोद्धद्शोन का आधार 
हैं :---(१) ठुःख, (२) दुःख हेतु, (३) दुःख निरोध; (४) दुःख निरोध का 
. उपाय | 
.._ जरा स॒त्यु रूप दुःख संसार में प्रत्यक्ष है। बुद्ध ने दुःख का हेतु 
|... ढूंढ निकाला। हितु' या कारण? को बुद्ध ने 'प्रतीत्यसमुत्पाद? के रूप में 
|. बताया। प्रतीत्य' का अथ है कि ऐसा होने परः (अथोत्‌ कार्य के प्रति 
|... कारणों के इकट्ठा होने पर) 'समुत्याद” अथौत्‌ उत्पन्न होना? । प्रश्न यह था 
|... कि किन बातों के होने पर (१। जरा मरण रूप दुःख” उत्तन्न होता है 
|... बुड़ ने उत्तर दिया कि (२) जाति! (जन्म)के होने पर जरा मरण रूप दु 
|... होता है। जन्म! क्या होने पर होता है, बुद्ध का उत्तर था कि (३) 'भवः 
_ अथोौत्‌ पूर्वकालीनअस्तित्व होने पर । भव का कारण है (४) उपादान! 
आसक्ति । और उपादान का कारण है (५) (तृष्णाः अथीौत्‌ विषयों 
। भर रद्ष्ण तृष्णा का कारण है (६) वेदना? अथोत्‌ सुख दुःख 
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( २६ ) 
का अनुभव । इस बेदना का कारण है (७) स्पर्श! अथौत्‌ इन्द्रिय और 


० ३ ३7... 7 षडायतन त्रथ्‌ ( इन्द्र ५8 खे 
विषयों का संयोग । स्पश! का कारण है (८) बडायतन? अथूत्‌ ६ इन्द्रियों 


के रूप में ६ स्पशे के आधार | षडायतन का कारण है (६) नामरूप! 
अथोत्‌ भौतिक ओर मानसिक स्कन्ध? (च्षणिक धाराएं)। नामरूप का 
कारण है (१०) विज्ञान”! अथोत्‌ चेतना अथोत्‌ बिना चेतना के नामरूप 
नहीं हो सकते । विज्ञान का कारण है. (११) संस्कार” अथोत्‌ वस्तुओं के 
अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार, यदि संस्कार न हों तो विज्ञान नहीं हो 
सकता । संस्कार का कारण है (१२) अविद्या” अथोत्‌ अनादि काल से 


चला आता हुआ अज्ञान । इस प्रकार १२ अरों बाले इस संसार चक्र का 


मूल कारण अविद्या है । इसलिए वही दुःख का हेतु है, अविद्या के नाश 
से संसार-चक्र नष्ट हो जाता है और दुःख का नाश हो जाता है। तथा 
दुःखनिरोध (दुःख के नाश) की प्राप्ति होती है जो कि तीसरा आर्य सत्य 


. है। ओर दुःखनिरोध का उपाय अअष्टाज्न साधन” है जो कि आठ अरद् 
. “सम्यक्‌ दशन' (यथाथ तत्त्वद्शंन) और 'सम्यक्‌ संकल्प” आदि आठ 
प्रकार के माने गये हैं। वे ही दःख निरोध के उपाय रूप हैं । 


इस प्रकार मूलतत्त्व दु:ख” और “निरोध” है। दुःख केबल जरा- 


 मरण ही नहीं, प्रत्युत यह सारा संसार ही दुःख” के रूप में है। 'दःखः' 
गति (70ए०7४०7४) का नाम है । इसका अर्थ यह है कि संसार का 
|... अत्येक पदाथ क्षणिक है। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक क्षण नष्ट होता है और 


..._ उसकी जगह दूसरा पदार्थ आ जाता है । इसी अर्थ में संसार गतिशील 
... है। परन्तु गति या परिवतेन का यह अथ न सममभना चाहिए कि कोई 














स्थिर तत्त्व है और उसमें गति या परिबतन होता है । अत्येक पदाथ का 
अत्येक क्षण नष्ट होना और उसकी जगह दूसरी वस्तु कु आ जाना ही 


गति है । भ्रत्येक पदार्थ ऋणिकः है, इसका यह भी अर्थ निकलता है कि 
किसी पदार्थ में कोई स्थिर तत्त्व आत्मा या द्विव्यः के रूप में नहीं 


















( ४० ) 


प्रत्येक पदाथ “अनात्म! है। इस प्रकार बौद्धवर्म के “अनात्मवाद” पर हम 
पहुंचते हैं। (देखो परिच्छेद ४) | इस “अनात्मवादः का अर्थ यह है कि 
दृश्यमान वस्तु जो कि अनेक अबयवों में रहने वाले स्थिर द्रव्य के रूप में 

. अतीत होती है, उस रूप में नहीं है, प्रद्युत उनका आधार एक क्षण के 

लिए प्रतीयमान वस्तु तत्त्व है, जिसे बौद्धदर्शन में धर्म” कहा जाता है। 

. प्रत्येक धर्म चणिक है ओर मूलतत्त्व (फरपा)७"'प्र 8[87676) है।ज हा 
एक ओर “दुःख” या संसार गतिशील है, वहां दूसरी ओर “निरोधः गति- 
हीनता का नाम है। अथोत्‌ 'निरोध” गति से भिन्न 'शान्त'ः अवस्था है। 

इस अकार बौंद्धधर्म के मूल सिद्धान्त तीन सूत्रों में कहे जा सकते हैं 

(१) सबंसनित्यमः--सब अनित्य क्षणिक है। 

(२) 'सर्वंमनात्ममः--सब स्थिर द्रव्य तत्त्व से शन्य है । 

(३) निवोण शान्त्म!--निवोण शान्त, गति या “चक्षशिकता' से . 
शन्य अवस्था है। पे 
हा बौद्धवर्म के इन मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या थेरावादियों के हे 

..... दार्शनिक लेखों में पाई जाती है। परन्तु वास्तविक अर्थ में दशनशाख्र का. 

। 


























.... विकास महायान के अन्तर्गत शून्यवाद, विज्ञानवाद, या दिडनाग के 
..... सम्पदाय में ही हुआ। थेरावादियों के दाशेनिक अन्थ विशेषकर मनो- 
|... विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं जिनमें “चित्तर और “चैतस” धर्मों का नाना 
|. भ्रकार से निरूपण किया गया है । श्रीमती रीज़ डेविडज़ की बुद्धिस्ट | 
2 साइकॉलोजी” (2०40७080 72870४0०४४) नामक ग्रन्थ में थेराबादियों 
.... के मनोविज्ञान का विशद्‌ विवेचन किया गया है। ह. 
पा २०--स्वास्तिवाद ( वेभाषिक ) 


पर बुद्ध के निवोण के पश्चात्‌ ही बौद्धों के अनेक सम्प्रदाय हो गए, 
प्रकार के सम्प्रदायों का बन बौद्ध साहित्य में पाया जाता है। 
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... इन सम्प्रदायों के अपने २ अलग धर्मग्रन्थ या त्रिपिटक थे। बतमान पाली 
,.. त्रिपिटक और पाली में विद्यमान टीका सम्बन्धी अन्थ थेरावादियों के ही 
हैं। अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के धरमंग्रन्थों का पता नहीं चलता । परन्तु इन 
सम्प्रदायों में एक महत्त्वपूरी सम्प्रदाय 'सबोस्विवादियों! का था। 'सबो- 
-स्तिवादी? बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं । इनका मूल त्रिपिटक संस्कृत भाषा 
में था जिसका सवंथा लोप हो गया है। परन्तु उस संस्कृत त्रिपिटक से 
अनुवाद किये हुए अन्थ अभी तक चीनी भाषा में विद्यमान हैं। 
 सिवोस्तियादी? यह नहीं मानते कि उनका संस्कृत जिपिटक पाली त्रिपिटक 
पर आश्रित था । पाली त्रिपिटक भी कहां तक बुद्ध के मूल बचनों पर 
आश्रित है, इस पर आलोचक भिन्न भिन्न बिचार रखते हैं | कुछ आलोचकों 
का बिचार है कि 'सूल त्रिपिटक” किसी और रूप में था, जो कि लुप्त हो 
...__गया है और उसी पर थेराबादियों का पाली त्रिपिटक और सवोस्तिबादियों 
. का संस्कृत त्रिपिटक दोनों आश्रित थे। सवोस्तिवाद का उदय बौट्धों के 
. महायान? के उदय से पूष ही हुआ था । यद्यपि सवोस्तिवादी हीनयान!' 
... के अन्‍्तगंत ही हैं, परन्तु उनकी भाषा महायान? के समान ही संस्कृत 
.._थी। कभी २ 'सवोस्तिवाद” को हीनयान ओर महायान के बीच की कड़ी 
... के रुप में भी समभा जाता है। 
. यहाँ पर हमें विशेष कर सवोस्तिवादियों के दशनशास््र पर विचार 
करना है । दर्शनशाख का आधार, जैसा कि ऊपर कहा गया है 
“अभिधमेपिटक” है। अभिधमेपिटक” के विषय में सवोस्तिवादियों का 
थैराबादियों से एक और भी बड़ा अन्तर यह है कि थेरावादी अपने 
अभिधमंपिटक को (डसके कथावत्थु! नामक अंश को छोड़कर) मनुष्य की 
रचना नहीं मानते अथौत्‌ बुद्ध के वचन के रूप में मानते हैं । सबोस्तियादी 
.. अपने अभिधमंपिटक के भिन्न भिन्न अन्थों को विशिष्ट मनुष्यों की ही 
.._ रचना मानते हैं, यद्यपि वे ग्रन्थ सूत्रपिटक के अन्तर्गत बुद्ध के बचनों पर ही 
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निर्भर हैं। सबोस्तिवादियों के अभिधर्मपिटक के अन्थों में मुख्य कात्यायनी- 
पुत्र का ज्ञानप्रस्थानशात्र/ माना जाता है । यह सवोस्तिवादियों के. 
“विश्वकोश” (77०70०७०४९०४७) के समान है । यह ग्रन्थ अपने 
मूल संस्कृत रूप में नष्ट हो चुका है, परन्तु इसका ह्यन्त्सांग कृत चीनी 
.. अनुवाद विद्यमान है । इस ग्रन्थ का दूसरा नाम 'महाविभाषा? या 
.. अभिव्रमविभाषाशासत्र' भी है, जिसके कारण सवोस्तिवादी विभाषिक! , 
(अथोत्‌ विभाषा” को मानने वाले) कहलाते हैं । वसुबन्धु का महान... 
अन्थ अभिधमेकोश” जो कि आधुनिक समय में न केवल सवोस्तिवाद 
... ओर बेसाषिक के विषय में, प्रत्युत अन्य बोद्ध सम्प्रदायों के विषय में 
... हमारे परिचय का मुख्य स्रोत है, इसी ज्ञानप्रस्थानशार्त्श/ पर निर्भर था 
अभिधर्मकोश परू वसुबन्धु ने स्वयं भी अपनी टीका लिखी थी ओर . 
....॑. दूसरी टीका यशोमित्र को लिखी है, जिसका कुछ अंश श्चेरबात्की द्वारा... 
....._ सम्पादित होकर लेनिन-प्रेड से प्रकाशित हो चुका है | अभिधमंकोश 
,.... का डी० ला० वाली पूसिन ने फ्रेन्च भाषा में अनुवाद किया है।यह .. 
,....._ अन्थ जो किसी समय भारत के कोने कोने में पढ़ा जाता था, दुभोग्य से... 
|... आज सूल संस्कृत रूप में विद्यमान नहीं है। केबल उसके चीनी और 
|... तिब्बती भाषा में अनुवाद मिलते हैं। जिनके सहारे पूसिन्‌ ने फ्रेश्ब 
|... अनुवाद किया है, परन्तु उस अनुवाद के साथ साथ ही उस गतिभाशाली 
.. अनुवांदक ने जगह जगह टीकाओं के सहारे संस्कृत के मूलरूप कोभी , 
... पुनरुज्जीवित किया है। उसी के आधार पर श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
... बनारस से अभिधमकोश की संस्कृत रूपरेखा प्रकाशित की है । एक. 
महत्त्वपूर्ण अन्थ जिसमें अभिधर्मकोश के सार को “गागर में सागर! के 
समान भर दिया है श्वेरबात्की का '(एक्षाए्थे (+०7०९ए॥४०णा ,०े 
'००९॥४४४' नामक अन्थ है। द 


ख्य सिद्धान्त--संबोस्तिवाद के मुख्य सिद्धान्त कया थे ! विशेष 


डे न मा 











हज हे 


. आत्तर था, जिससे उनका नाम सिवोस्तिवाद” पड़ा । वैदिक सम्प्रदाय के. 

दार्शनिक लेखक, कम से कम पिछले युग में, ऐसा सममते थे कि 
_ सवोस्तिवाद? नाम विज्ञानवाद और शून्यवाद की अपेक्षा से पड़ा, अथो 
: पिछले दोनों सम्प्रदाय बाह्य पदार्थों का (भूत और भोतिक पदार्थों का) 
: अस्तित्व नहीं मानते ओर सवोस्तिवादी मानते थे । दूसरे शब्दों में उन्होंने 
सर्वास्तिवाद को बाह्यार्थवादः (7०४४7) के अर्थ में लिया है | शझ्भुराचाय 
ने भी अपने वेदान्त के शारीरक भाष्य में (२२।१८) में ऐसा ही दिखाया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के लेखकों ने शून्यवाद और 
_ विज्ञानवाद की अपेक्षा से हीनयान के पुराने थेरावादियों को और 
सबोस्तिबादियों को लगभग एक ही मान लिया है । “और उनका नाम 
_ सवोस्तिवादी” रख दिया है। यह स्पष्ट ही है कि वे लोग 'सवौस्तिवाद! 
. के थेराबाद! आदि सम्प्रदायों से सक्मम विवेचन से अनभिज्ञ थे। बस्तुत 

. यह स्पष्ट है कि 'सवोस्तिबाद? नाम विज्ञानवाद ओर शून्यवाद की अपेक्षा 
. से नहीं पड़ा था, गत्युत थेरावाद से किसी विशेष सैद्धान्तिक भेद्‌ से यह 
नाम पड़ा था । श्चेरबात्स्फकी ने इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है| परन्तु 
दर्शनशाख्र की सामान्य भूमिका के इस निबन्ध में, उसकी गहराई सें 


. जाने का अवसर नहीं है | तथापि मुख्य अन्तर की ओर संक्तिप्त संकेत 
. कर देना भी आवश्यक ही है । 





..._ ऊपर थेरावाद के सिद्धान्त के निरूपण में यह बताया जा चुका है 
कि अत्येक धर्म” (वस्तु) केवल एक क्षण के लिए पतीत होता है अथोत 
. केवल एक क्षण के लिए उसका अस्तित्व होता है। सव्वोस्तिवादियों ने कहा 
. कि धर्मों” का अस्तित्व दो प्रकार का है अथोत्‌ दो मिन्न २ स्तरों पर है। 
: एक 'िर्मस्वभाव” है और दूसरा “धर्मलक्षण? है। इनमें पहिला अथौत्‌ 
. घर्मे्वभाव' भूत, वतमान और भविष्य तीनों कालों में रहता है। परल्तु 

. खरा अथोत्‌ 'धर्मलक्षण? धर्म का अपने क्रियाक्षम बाह्य दृश्यमान रूप में 
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प्रादुभोव है जो केबल एक ही क्षण के लिए होता है । यह स्पष्ट ही है. कि 
इस प्रकार 'सवोस्तिबाद! पर किसी स्थिर नित्य धर्म को मानने का दोष 
आता है जो कि बोद्ध धर्म के मौलिक मन्तव्य के विपरीत है । इसलिए 
दूसरे बौद्ध सम्प्रदायों ने, विशेषकर प्राचीन थेरावाद ने, सवोस्तिवाद के इस 
सिद्धान्त का विरोध किया। परन्तु सबोस्तिवाद ने इस दोष का समाधान 
यह दिया कि हम 'धमस्वभाव” को तीनों कालों में रहने वाला होने पर भी 
“नित्य” नहीं मानते, क्योंकि नित्यता' का अथ है कि परिवर्तन का अभाव, 
परन्तु धर्म स्वभाव? भविष्य में किसी धर्म के बाह्य दृश्यमान अस्तित्व की 
. सम्भावना (7०"«7४ंभा/ए) का दोतक है ओर उसी प्रकार 'भूतकाल? बे 
अस्तित्व का भी द्योतक है । यह वतसान काल में आने की सम्भावना 
तीनों कालों में अथीत्‌ 'सबदा? रहती है। इस प्रकार सवीस्तिवाद”! का. 


|... अथ है कि स्वदास्तिवाद. नकि सब पदार्थों के अस्तित्व का बाद । 

|... अथोत्‌ बाह्यार्थवाद (7०५१४7) । ओर क्योंकि यह दृश्य बाह्मरूप में प्रकट _ 
..._ होने की सम्भावना तीनों कालों में विद्यमान होने पर भी स्थिरता! या 

“नित्यता? को द्योतित नहीं करती प्रत्युत परिवर्तन को ही द्योतित करती 





. है, इसलिए “धमेस्वभाव” तीनों कालों में रहनेवाला होने पर भी “नित्य! 


| .._ नहीं कहा जा सकता? । सवोस्तिवाद का यह सिद्धान्त और उसका 
.._ उपयुक्त समाधान बौद्धघर्स के सामान्य क्षणिक सिद्धान्त से कहां तक 
.... संगत हो सकता है, यह प्रश्न बना ही रहता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
... है कि प्रत्येक धर्म को क्षणिक मानकर भी मानवस्वभाव में साधारणतया 

. प्रत्येक वस्तु को भूत और भविष्य में भी सोचने की जो प्रवृत्ति पाई जाती _ 


है, उसी का यथाकथब्वित्‌ समाधान सवोस्तिवादी वैभाषिकों ने किया था। 
ई बार सवोस्तिवाद को बाह्यार्थवाद के रूप में समझ कर, जेसा कि 
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शद्भराचार्य आदि ने समझा था, सौत्रान्तिकों को भी सवोस्तिवादी समझ... 


लिया जाता है । परन्तु यह भूल है, क्योंकि सवोस्तिवाद के 'घमेस्वभाव! 
. सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त का जिसके कारण उसका नाम सवोस्तिवाद! 
पड़ा, सौत्रान्तिकों ने भी विरोध किया था, ऐसा अमिधमंकोश! के. 
अध्ययन से पता चलता है. ' । इसलिए सौत्रान्तिकों का जो कुछ भी स्वरूप 


हो हो, पर उन्हें सबोस्तिवादी नहीं कहा जा सकता । 


ग्रत्यज्ञ की प्रकिया--यहां एक और बात की ओर भी ध्यान 


-.. दिलाना आवश्यक है । बाह्य पदार्थ ओर उनके प्रत्यक्ष के विषय सें 


सवोस्तिवाद के मुख्य सम्प्रदाय वैभाषिकों के सिद्धान्त का जैसा निरूपण 
. सर्वदर्शनसंग्रह आदि ग्रन्थों में किया गया है वह सबंधा अ्रमपूण है। 
_स्वादशनसंग्रह में वेभाषिक के सिद्धान्त को बाह्याथप्रत्यक्षचवाद' कहा 


क्‍ हक है अथोत्‌ उसके अनुसार बाह्य वस्तुओं का साक्तात्‌ प्रत्यक्ष होता है । 
..._ इसलिये वैदिक दर्शनसम्प्रदाय के लेखक बहुधा यह समम्त लेते हैं कि 
. वैमाषिक के अनुसार बाह्य वस्तुओं का उसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है जेसा 


कि न्‍्याय-वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार होता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 
बाह्य बस्तुओं को क्षणिक ओर अद्गव्य मानने वाले मत में बाह्य वस्तुओं का 


... साज्षात॒ प्रत्यक्ष मानना सम्भव ही नहीं। पता नहीं वैभाषिक के मतका 


बाह्यार्थप्रत्यक्षत्ववाद? के रूप में वर्णन सबंदशनसंग्रहकार ने किस 
आधार पर किया । यह तो स्पष्ट ही है कि सबदर्शनसंग्रहकार या उस युग 


.. के (१४ वीं सदी के आस-पास के) अन्य बैदिक दर्शन-सम्प्रदायों के 





.. लेखक बैभाषिकों के आधास्मप्रन्थ अभिधरमकोश से सर्वथा अपरिचित थे । 
... बस्तुतः अभिधमंकोश के अनुसार वैभाषिकों की प्रत्यक्ष प्रक्रिया जिसे 
.._ श्चेखात्की ने बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है इस प्रकार होडी :-- 

..._], उपर वाली किताब प्र० 92 | द 








( ४६ ) 
रूप का (विषय का) एक क्षण! , दशनेन्द्रिय तत्त्व (चल) 
का एक क्षण” ओर शुद्ध चेतना (विज्ञान) का एक क्षणः--यह तीनों एक 
साथ एक जगह (आसन्न) जब प्रकट होते हैं तब रूप संवेदन” (रूप का 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष) होता है । चेतना” या विज्ञान! ((०7लं००४०७७) 
कभी अकेली प्रकट नहीं होती प्रत्युत विज्ञान के क्षण के साथ, विषय. 
क्षण एक स्थिर नियम के अनुसार प्रकट होता है! । 
























यह स्पष्ट है कि वाह्म विषयों के प्रत्यक्ष के इस स्वरूप को बाह्यार्थ- 

: प्त्यक्षत्ववाद” नहीं कहा जा सकता, सबदर्शनसंग्रहकार ने जहाँ एक ओर 
 वैभाषिक के सिद्धान्त को बाह्यार्थअरत्यक्षत्ववाद' कहा है, वहाँ दूसरी ओर 
 वैभाषिक के प्रत्यक्ष के स्व॒रूप-निरूपण में धर्मकीत्ति का प्रत्यक्त-लक्षण 
कल्पनापोढमश्नान्तं प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम! उद्धृत कर दिया है, पता नहीं, 

... धर्मकीत्ति (या दिडनाग) को वेभाषिक कैसे मान लिया ! और फिर इस 
.. पर भी ध्यान नहीं दिया कि दिडलनाग सम्प्रदाय में जिसका मानने वाला... 
धर्मकीत्ति भी था, यद्यपि स्वलक्षण” रूप क्षण का निर्विकल्पक ग्त्यक्ष माना. 
गया ड्टै पर बह तो अलोकिक ([7875८९70 &गां4) तत्त्व है ख्रोर 5] 
.._ दृश्यमान बाह्य क्स्तुओं का प्रत्यक्ष जिसे न्‍्याय-वशेषिक सविकल्पक प्रत्यक्ष... 
.. मानते हैं, वह दिडननाग के सिद्धान्त में प्रत्यक्ष” ही नहीं माना जाता। 
.. शेसी दशा में धर्मकीर्त्ति के दिये हुये प्रत्यक्ष के लक्षण को वैभाषिक का लक्षण 
... मानकर तो उस मत को बआह्यार्थप्रत्यक्षत्ववाद कहना और भी बड़ी 
.. भूल है। अभिधर्मकोश के अनुसार भी, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 
.._ क्षणिक बाह्य विषय का केवल “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष” रूप संवेदन होता है, न 
कि न्‍्याय-वैशेषिक के सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य रूप से दृश्यमान बाह्य 


>य आक 

सर्वास्तितद_ ओर बाह्याथवाद-- यथाथे बात तो यह 
है कि सबोस्तिवादी वेभाषिक को न्याय-वैशेषिक के समान 
बाद्याथंवादी (ए८०१५) भी नहीं कहा जा सकता । प्रोफेसर रोज़ेनवर्ग 
.. की रूसी भाषा में लिखी, “?709]608 ० ऊ्रैपठकफ्रांआ शि्री०30फ्ृराए 
नामक पुस्तक का हवाला देते हुये ओर उस विद्वान्‌ लेखक के विचारों को 
उद्धृत करते हुये श्चेरबात्स्की ने वेभाषिक सिद्धान्त के विषय में लिखा है:- 
जो कुछ भी हो उसका अपना एक विशेष प्रकार का सिद्धान्त है 

.. जो कि साधारण बाह्याथेवाद (7००50) से सवंथा भिन्न है, अत्युत 
. बुछ आधुनिक मतों से मिलता है जिन में बाह्य और आन्तरिक 
(मानसिक) दोनों प्रकार की घटनाओं के अस्तित्व को स्वीकार किया 
..._गया है और उनके बीच में एक विशेष प्रकार का साँमञ्जस्य (००-ण्को- 
..._ ४०7०४) माना गया है, परन्तु यह नहीं माना गया कि उनमें एक 
... दूसरी को (अथोत्‌ आन्तरिक विज्ञान बाह्यवस्तु को) ग्रहण करती है। 








...._ सारे बिश्व का चलचित्र के रूप में (०7००४७०६7०.)४८) यह निरूपण 





और आनन्‍्तरिक तथा बाह्य जगत्‌ की सारी घटनाओं को, जिनसे एक 
व्यक्ति की जीवन-धारा बनी हुई है, क्षण भर के लिये भलकने वाले 
. तत्त्वों के परस्पर सम्बद्ध जटिल घटना-चक्र के रूप में बदल देना-- 
इसको किसी प्रकार भी बाह्यार्थवाद (7०४50) नहीं कहा जा सकता! | 
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र्हि 





|... यशोमित्र तो स्पष्ट रूप से सीत्रान्तिक था ही । यह भी परम्परा के अनुसार 
... स्पष्ट ही है कि वैभाषिकों ने अपने सिद्धान्त का आधार सौत्रान्तिकों के 


.... “विभाषा! का अंथ है टीका, और अभिधर्म एक प्रकार से 'सूत्रपिटक' की. 
... टीका के झूप में है, क्‍योंकि बुद्ध का मूल उपदेश सूत्रपिटक में ही पाया 







( ४८ ) 


इसका सार यह है कि साधारणतया वाह्मार्थवाद (7००७०) में 
. यह माना जाता है कि वाह्मजगत्‌ में पदार्थों का पूष से अतित्व है और 
: उन्हें हम अपने भत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अहण करते है। परन्तु वैभाषिक के... 
सिद्धान्त में बाह्य वस्तु? का क्षण और ज्ञान का क्षण साथ-साथ उत्पन्न 

. होते हैं और उनमें किसी प्रकार से सामझस्य (००-ण्तंशां०्) हो... 
जाता है। इस प्रकार वैभाषिक का प्रत्यक्ष सिद्धान्त और वाह्मवस्तु सम्बन्धी 
सिद्धान्त न्‍्याय-वैशेषिक के समान बाह्यार्थवादी से सर्वथा भिन्न है। 


२९१, तथाकथित सोत्रान्तिक दर्शन सम्प्रदाय 


बौद्धों का सौत्रान्तिक एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय था, इसमें कोई 

सन्देह नहीं | ऊपर के परिच्छेद में यह बताया गया है कि जब वैभाषिकों 
. ने धमंस्व॒भाव! के रूप में धर्म को तीनों कालों में मानंकर सबदास्तिवाद! 
. (स्ीस्तिवाद) का प्रतिपादन किया तो सोत्रान्तिकों ने उसका विरोध 

.. किया, यह भी पता चलता है कि अभिवमकोश यद्यपि वेभाषिकों का 
. ग्रन्थ है, पर उसके निमोता वसुबन्धु का बहुत कुछ भुकाव सौत्रान्तिकों 

.._ की ओर था, उसने अपने वैभाषिक अन्थ में जगह-जगह सौत्रान्तिकों के 
. सिद्धान्तों का निरूपण किया है। अभिधमंकोश का प्रसिद्ध व्याख्याकार 










.. अभिधर्म अथवा उसके मूलग्रन्थ अभिवसंविभाषाशासत्र! को बनाया। 







जाता है, 





इसलिये जब एक सम्प्रदाय ने विभाषाः अथौत्‌ टीका को 


8 


आधार मानने का विरोध कर यह कहा कि हमें अपने सिद्धाग्तों को 
सममने के लिये सूत्र” तक पहुंचना चाहिये तो वह सम्प्रदाय सोन्रान्तिक! 
 कहलाया । $स अकार इसमें कोई रून्देह नहीं कि बीद्धों को परुपरा में 
“सौत्रान्तिक' एक विशेष दार्शनिक सम्प्रदाय था । मे 

.. परन्तु हमारी कटिनता यह है कि बाह्याथौनुमेयत्ववाद”ः था. 
“नित्यानुमेयबाह्याथवाद” जो कि सौत्राग्तिक का विशेष सिद्धान्त सबे 
दशनसंग्रह तथा दूसरे पिछले काल के वंदिक-दशन के लेखकों ने माना 

... है, (देखो पेरि० ७), वह बौद्धदर्शन के मूलग्रन्‍्थों में कहीं भी नहीं पाया 
.. जाता | इसलिये यह नहीं. कहा जा सकता कि सौत्रान्तिक का मुख्य 
 दाशंनिक सिद्धान्त क्या था, इसीलिये सौत्रान्तिक सम्ब्रदाय को भारतीय 

. प्रमुख दशनों में स्थान नहीं दिया गया है। परन्तु कुछ लेखक दिल्लनाग 
. सम्प्रदाय को ही सौत्रान्तिक' मानते हैं। उदाहरणार्थ डा० सत्करी मुकर्जी 
... नेअपनी पुस्तक 'ऐफांश्ठ४्थ तिप्तष्टा! में दिडनाग सम्प्रदाय को ही 
“सौत्रान्तिक' सम्प्रदाय माना है । श्वेरबालकी ने दिडनाग सम्प्रदाय को 
सोत्रान्तिक या 'सौत्रान्तिक-योगाचार? लिखा है । दर्तमान लेखक ने ऊपने 
एक लेख “॥6 88 पएबतग३ 7९०४ ० ९४०७)८०४७ (खो फुट- 
नोट परृ० १६) में यह दिखाया है कि दिडनाग सम्प्रदाय में शुद्ध प्रत्यक्ष केवल 














अगर व्यापक अथ में 'सबिकत्पक! ज्ञान भी अनुमान के अन्तर्गत आ 
जाता है, इसलिये उस अथ में बाह्य पदार्थों को अनुमेयः भी कहा था 
सकता है यद्यपि यह अनुमेय” होना उस प्रकार का नहीं है जैसा कि 
 सबंदशनसंग्रह में सौत्रान्तिक के मतानुसार दिखाया शभया है जो कि 
.. लॉक के सिद्धान्त से मिलता है । इस प्रकार एक विशेष अर्थ में 
, दिडनाग के सिद्धान्त में भी बाह्य अर्थ अनुमेय हो जाते हैं और कदाचित्‌ 


















रबलच्ण! का होता है, परन्तु घट पट आदि दृश्यमान पदार्थोंका जों कि... 
सामान्यलरुण? पदार्थ माने गये हैं 'संविकल्पक' ज्ञान माना जाता है। 






( ४० ) 


उस दृष्टि से दिडनाग सम्प्रदाय को सोत्रान्तिक माना गया हो | परन्तु 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, (देखो परि० ६), दिकनाग सम्प्रदाय न्यायवादी 
बौद्ध सम्प्रदाय माना जाता है, और उसका “सोत्रान्तिक' होना निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता | इतना ही नहीं जेसा कि ऊपर कहा है सवदशंन- 
संग्रह ने धमक्री्ति के प्रत्यक्ष के लक्षण को वेभाषिक के मत के अन्तर्गत 
देते हुये दिक्‍नाग सम्प्रदाय को वैभाषिक माना है । एक कठिनता और भी 
है दिकनाग सम्प्रदाय महायान के अन्तर्गत है ओर सौत्रान्तिक हीनयान के 
अन्तैगत समझा गया था । ऐसी दशा में हम ने सौत्रान्तिक' को मुख्य 
दर्शन विभागों में नहीं रकखा, और दिड्लनाग सम्प्रदाय को एक अलग 
. सम्प्रदाय के रूप में दिखाया है । 
हा २२. नायाजु न का शुन्यवांद । 
शुन्यवाद साहित्य--कालक्रम की दंष्टि से संबोस्तिवाद के बाद 


_नागाजुन का माध्यमिक दर्शन या शुल्यवाद आता है। शुन्यवाद के साथ ही... 


बौद्ध इतिहास में 'महायान! युग प्रारम्भ होता है। अथवा यह कहा जा सकता 
है 'महायान! रूप में हुये बौद्ध घर्मं के नये विकास का ही दाशेनिक पहलू 
_ शुन्यवाद है। महायान सम्प्रदाय वाले बौद्ध थेरावादियों के पाली त्रिपिटक 


.... को नहीं मानते । स्वोस्तिवादियों के समान महायान कां अपना कोई 
.... अलग त्रिपिटक नहीं है। परन्तु £ महायान सूत्र जो ६“धर्म? कहे 
.. जाते हैं और जिन्हें 'वैपुल्यसूत्र' भी कहते हैं, महायान सम्प्रदाय के. 
..._ आधार भूत अन्थ हैं। यहां धर्म! शब्द “धर्मपयोय” शब्द का संक्षेप मात्र है 
... “घर्मप्योय! का अथे है धर्मसम्बन्धी ग्रन्थ । निम्नलिखित. & घी 


. महायान सम्धदाय में स्वीकार किये गये हैं:-- 
... (१) अऋष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 
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(४) लक्षावतार या सद्धमलझ्भावतार । 

(४) सुवर्णप्रभास | 

(६) गण्डव्यूह । 

(७) तथागत गुद्यक या तथागत गुणज्ञान! । 

(८) समाधिराज। 

(६) दशमभूमीश्वर ।! 
«- . इनमें से लड्भावतार सूत्र में शुन्यवाद ओर विज्ञानवाद का मिला- 
जुला सा बरणेन पाया जाता है। परन्तु शुन्यवाद के दाशंनिक रूप का 
प्रवत्त क प्रथम आचाये नागाजु न को माना जाता है। भारतीय इतिहास 
के सब से महान्‌ गिने चुने दाशनिकों में नागाजु न का मूद्ध न्य स्थान है। 
संम्भवतः वह कनिष्क के समय में हुआ यद्यपि निश्चित रूप से कुछ नहीं 
... कहा जा सकता है | परन्तु उस की तिथि ईसा की ट्ितीय शताब्दी से 
.. पहिले ही होगी, क्‍योंकि गोतम के न्यायसूत्रों में शून्यवाद का खरण्डन 
... किया गया है, और न्यायसूत्रों की तिथि ईसा की ठृतीय सदी 
बाद रखना सम्भव नहीं है। नागाजुन का मूल अन्थ जिसमें शून्यवाद 
की स्थापना की गयी 'माध्यमिककारिका? या माध्यमिकसूत्र' है। इस में 
सूत्र के समान संज्षिप्त ४०० कारिकाओं में दार्शनिक विषय का प्रतिपादन 
किया गया है। सारे संस्कृत साहित्य में सूत्र रूप कारिका प्रणाली का प्रथम 
प्रवत्त क नागाजु न ही प्रतीत होता है। पीछे इसी शैली का कुमारिल 
आदि ने अनुसरण किया । इन कारिकाओं पर स्वयं नागाजु न ने 
अकुतोभया” नामक टीका लिखी थी जो इस समय मूल 
अप्राप्य है। इस समय चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदा टीका दी कार्ि 
सममभने में हमारा आधार है और वह महत्त्वपूर्णो द्वी 


अशततम्नन्‍कालतक+ताभम सामान नल पिन ॑ 9 तन का कक न +_ ०४ स्तन भ+) अल नमस्‍क०भ+ 3१०95; अत थे जब क ८३३०० भ न ३४६ २५७७५॥५०२३ मा 


» ]. इन ६ भंथों के विषय में विस्तृत परिचय के लिये देखो 


शांडः ाशणए॒ ए शितवांगा [वॉशबांप्रा€ 0, व, प्ृ० 
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चन्द्रकीत्ति का बौद्ध दार्शनिक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है । हर्ष की 
 न्‍ बात है कि नागाजुन की माध्यमिक कारिका “मुल्षमाध्यभिककार्कि! 
| के नाम से चन्द्रकीर्ति की प्रसन्नपदा टीका सहित डी० ला> वाली पूसिन्‌ 
ऐ : द्वारा सम्पादित होकर लेनिनग्रेंड (पेट्रोग्रेउ) की 'जिब्लोथिका बुद्धिका सीरीज़ 
में प्रकाशित हो चुकी है। नागाजुन के छोटे मोटे अनेक ग्रन्थ हैं उनमें 

“विग्रहव्यावत्तेनी” महत्त्वपूर्ण है जो कि प्रकाशित हो चुका है । ५." 

 नागाज्ु न के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण नाव माध्यमिक या शूत्यवाद 

सम्प्रदाय में 'आयेदेव” का है। वह नामाजु न का रिब्य और उत्तरायिकारो 

था। उस्तका .मुख्य ग्रन्थ चतु:शतक' है जिसमें साध्यमिककरारिका! 

समान ही ४०० कारिका हैं । पहिले पहल महामहोपाध्याय हरपसाद 
शाब्लो ने मूलंअन्थ का सम्पादन कर उसे प्रकारित किया था । 


..._. आधुनिक काल के पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने माध्यमिक 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों और सिद्धान्तों पर पयोप्त प्रकाश डाला है | इनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण अन्य श्वेरात्की का (०ाल्थुपंगणा रण उ्णविकांआ..... 
7४०७७! है, जो लेनिनग्रेड से १६२७ में प्रकाशित हुआ था। इसमें 
. माध्यमिक शून्यबाद के सिद्धान्तों का बहुत सुन्दर संक्षिप्त निरूपण किया | 
गया है। साथ ही परिशिष्ट के रूप में माध्यमिककारिका के महत्त्वपूर्ण... 
. दो भागों का अथोत्‌ प्रथमं और पच्चीसव्रें का छुन्दोबद्ध अंग्रेजी है 
... अनुवाद किया है ओर इन्हीं अंशों की प्रसन्नपदा टीका का भी अंग्रेज़ी 
... में अनुबांद दियां है! । 
...._ शन्यवाद का सिद्धान्त--शुन्यवाद के आधारभूत ग्न्शों के विषय 
कद . ]. अर्भी हाल में डा० टी० आर० वी० मूर्ति ने जो इस समय 
हिन्दू विश्वविद्यात्षय में भारतीय दर्शनशात्र के अध्यापक हैं (७१) ९४७- 



































शत 





बाद! 


मैं अति संक्षिप्त परिचय देने के बाद अत्र प्रश्न उठता है कि शून्य 
का मुख्य सिद्धान्त क्या था । सर्वदशनसंग्रह के अनुसार शून्यवाद को 
: अर्थ 'सर्वशन्यत्ववाद! है । अथीत्‌ वाह्य और मानस कोई भी तत्त्व नहीं 
शैनसंग्रह ने श॒न्यवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि संसार के 
पदार्थ (घट पट आदि) संत? नहीं हो सकते क्योंकि यदि सत्‌ होना 
उनका स्वभाव है तो उनके बनाने वाले कारकों का व्यापार व्यथ होगा 
क्योंकि वे तो स्वभाव से ही सत्‌ हैं, और उन्हें बनाने की आवश्यकता ही 
नहीं। और न उन पदार्थों को असतः ही कह सकते हैं,क्योंकि यदि असत! 
होना ही उनका स्वभाव ही है तो कारकों का व्यापार व्यथ है, क्‍योंकि वे 
अंपने असत स्वभाव को तो छोड़ ही नहीं सकते, ओर न पदार्थों का 
.. स्वभाव सत्‌! और “असत्‌!? उभ्यात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें 
परस्पर बिरोध है, और न पदार्थों का स्वरूप अनुभयात्मक अथोत्‌ सतः 
- और असत! दोनों से भिन्न कहा जा सकता है क्‍योंकि उसमें भी परस्पर 
“विरोध है। इस प्रकार ($) सत्‌ (४) असत्‌ (77) सदसत्‌ (४) न सत्‌ न 
असत्‌, इन चारों कोटियों से भिन्न (चतुष्कोटिविनिमु क्त) पदार्थों का 
स्वभाव 'शन्य” रूप है । 


... बौद्ध दर्शन के इतिहास की पृष्ठभूमि में यदि इस सिद्धान्त को खखें. 
तो स्पंष्ट हो जायगां कि द्वीनयान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों ने--थेरावाद 
और सबोस्तिवाद ने--द्रव्य, अबयवी या आत्मा (जिसके लिये बौद्ध शब्द 
'पुदूगल' है) का निषेध कर प्रत्येक क्षण आविर्भूत होने वाले धर्मों की 
अनन्तता (!ए7०॥ए) मानी थी । उसके अनसार यद्यपि आत्मा, द्रव्य 
 अबयबीं या पुदूगल असत्‌ है परन्तु क्षणिक धर्म सत्‌ है, यथाथे (7००)) 
हैं। परन्तु शून्यवाद एक पग आगे जाता है, वह कड्ठता है. “घम्म भी 
बस्तुतः असत ही हैं । शून्यवाद अकास्य तर्कों से स्थापित करता है कि 
कारण! द्रव्यः आदि का कोई भी विचार बुद्धि से परीक्षा करने पर. 


छ् 
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ठहरता ही नहीं । महायान के आधार ग्रन्थ लक्लावतार में कहा है कि 
“यों-ज्यों बस्तुओं पर विचार करते हैं उनका तत्त्व उड़ता जाता है! 
हीनयान के दशन ने “अनात्मवाद और “अद्वव्यवाद” की स्थापना की। 
'भहायान! के दशन शून्यवाद ने वर्मनेरात््य/ या 'धर्मशून्यता? की 
स्थापना की । कारणवाद के क्षेत्र में 'हीनयानः ने वैदिक दाशेनिक 
सम्प्रदायों के कारणवाद का निराकरण किया था। उसने बताया था कि 
न तो यह सम्भव है कि कार्य अपने से ही (अथोत्‌ अपनी पहिली अवस्था, 
से) उत्पञ्न होता हो जैसा कि सांख्य मानता है क्योंकि उस के अनुसार 
तन्तु पट की ही पहिली अवस्था है; ओर न यही सम्भव है कि काये 
: दुसरी वस्तु से उतपपन्न होता हो जैसा कि न्याय-वेशेषिक मानता है क्योंकि 
उस के अनुसार 'पट” से तन्तुः भिन्न बस्तु है। पुराने बोद्ध दशेन ने इस _ 
... प्रकार यह दिखा कर कारण से कार्य का बनना सम्भव नहीं, अतीत्य- 
... समुत्याद? की स्थापना की थी जिस के अलुसार कारणों के होने पर कार्य _ 
: होता है; परन्तु कारणों से उत्पञ्ञ नहीं होता । परन्तु “शून्यवाद के रूप में 
हुयी नवीन दाशेनिक क्रान्ति ने प्रतीत्यसमुत्याद! को एक पग आगे बढ़ाया । 
. ऐसा होने पर! (कारण के होने पर) “यह? (कार्य) उत्पन्न होता है, इस 
का अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर सापेक्ष है अथोत्‌ उसका 


. स्वभाव! या स्वरूए! या 'सत्तः दूसरी पर अपेक्षित है। उप्त वस्तु का. 


.. अपना स्वभाव! या सत्त्व! कुछ भी नहीं, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु दूसरी _ 
.. पर सपेक्ष होने के कारण निःस्रभाव स्वरूपशुन्य” अथवा शूत्य! है। 
.._'शूत्यवाद! के अनुसार ्रतीत्यसमुत्पाद” का अथ है वस्तुओं. की परस्पर 
.. सापेक्षता! (7०9#07069)-निःस्वभावता अथोत्‌ शुन्यता!। और इस 


... सोपेज्षता के सिद्धाल् से हीनयान युग में मूल तत्वों (एक 





। कट सपनरिक्लतत वेसीत तथा तथा ।लक़क्तर का... 
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८७०४९॥४७) के रूप में माने हुये 'धर्म' भी बचे नहीं रहे । अथोत्‌ वे 
धरम भी निःस्वभाव” और शून्य माने गये। 





शुन्यवाद “प॥80' नहीं--प्रश्न यह होता है कि वस्तु तत्त्व 

का सर्वथा लोप करके सम्पूरी विश्व को “निःस्वभाव' और शून्य रूप! से 
स्थापित करने वाला यह सिद्धान्त क्या सबंधा निषेधवाद (शरंगंडा) 
के रूप में है ? बहुत दिन न केवल पाश्चात्य जगत में प्रत्युत पिछले युग 
के बैदिक दाशेनिक सम्प्रदायों में मी ऐसा ही समझ लिया गया था। 
परन्तु एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि शून्यवाद-महायान 
इस प्रकार के सबंसंहारक निषेध को लेकर प्रवृत्त हुआ तो, उस में वह 
ज्वलन्त सजीव धर्म-भावना कहां से आ गयी जिससे बौद्ध धर्म मध्य 
...._ एशिया, चीन, जापान, मज्नोलिया और कोरिया तकछा गया, जिस के 
.... प्रभाव से आत्मोत्सर्ग के हृदयस्पर्शी दृष्टान्तों से बोद्ध अवदान साहित्य 
. ओर प्रोत हो रहा है जिस की प्रेरणा से प्रत्येक बुद्ध/ की जगह 
... आोषिसत्त्!” के आदेश ने ली और हीनयान के निबोण प्राप्त 
।,. अभावात्मक बुद्ध ने गान्धार कला में निरन्तर प्रेरणा और स्फूर्ति देने वाला 


| 
फै 
॥ 
। 


...._]. श्रत्येक बद्ध) या पच्चेक बुद/ हीनयान का आदर्श था जिस के ._ 
. अनुसार मनुष्य केवल अपने लिये! बुद्धत्व ग्राप्त कर लेता है |वह किसी... 
को उपदेश देना अपना कर्तव्य नहीं समझता, और यह भी हो सकता है. 

. कि उसने भी किसी से उपदेश न लिया हो | इसके स्थान्न पर महायान ने... 
बोधिसत्तः का आदर्श स्थापित किया 'बोधिसत्त्वः ब्िव की कल्याण- 

_ कामना से ओत ग्रोत है और वह केवल अपनी अकेली मुक्ति पाने के 
. लिये साधना नहीं करता | 


शक हे 





























(४६ ) । 


सजीब मूत्ते आकार! अहण किया । इस प्रश्न का उत्तर श्चेरबात्स्की के 

समान पाश्चात्य मनीषियों ने दिया जिन्होंने शून्यवाद के रहस्य को 

समझा । शून्यवाद का सिद्धान्त केवल “निषेधात्मक' नहीं है। सारे 

श्यमान जगत्‌ को परस्पर सापेक्ष ओर निःस्वभाव शन्य बताने वाला 
शुन्यवाद एक निरपेक्ष (3050]06) तत्त्व की ओर निर्देश करताहै। 
महायान शून्यवाद के अनुसार यह जगत्‌ निःस्रभाव है? शून्य है! , 
इस का अर्थ यह है कि इसका यथार्थ तत्त्व शन्यः है, वह शून्य ही... 

. निरपेज्ष परम और यथाथ सत्य है। वह 'शुन्यः ही निवोण या बुद्ध? 

के रूप में है | शून्यवादी महायान के मत में “बुद्ध 'निबोण' या 

अज्ञेन्य/ यह सब , उसी प्रकार प्योयवाची शब्द हैं. जिस प्रकार 
'अट्रेतवाद वेदान्ती के मत में ब्रह्म! मो! ब्रह्यज्ञान' आदि पयोय- 
... बाची शब्द हैं । वेदान्ती का निरपेक्ष तत्त्व (39800) ब्रह्म एक 
. स्थिर नित्य द्रव्य के रूप में है, महायान अपने “निरपेक्ष तत्त्तः का उस. 
प्रकार का निरूपण नहीं करता, परन्तु निरपेक्ष तत्त्व को दोनों ही समान... 
रूप से मानते हैं। जिस प्रकार वेदान्त में. ब्रह्म का आनन्द- 
मय! स्वरूप है उसी प्र कार महायान में निरपेक्ष बुद्धतत्त्व का संभोगकायाः .. 
.. स्वीकार किया गया है। यथाथ तो यह है कि वेदान्त के अद्व तवाद को 
. नागाजुन के शुन्यवाद से ही वास्तविक स्फूर्ति मिली है ।.वेदान्त अद्वैत- ., 
.. तत्त्व की स्थापना करने के लिये सत्ता का निरूपण पारमार्थिक और 
.. व्यावहारिक दो स्तरों पर करता है। सत्ता? के इन दो प्रकार के स्तरों का 
























.... _], मोर्य ओर शुक्ग कला में जो कि हीनयान युग की. है “बुद्ध की 
.. मूर्ति. नहीं बनातेलओ!। किन्तु गान्धार कला में जो कि यूनानी कला के सौन्दर्यके 
. आदर्श से अभावित है और भारतीय भावना से ओत ग्रोत है, बुद्ध की. 
... अल्यन्त सुन्दर ग्रभावोत्वादक ग्रतिमायें बनायी गयीं | ला 
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भेद भारतीय दर्शन में सबसे पहिले नागाजुन ने ही किया था, यह स्पष्ट है । 
उसने सत्ता को संबूति सत्य और परमाथ सत्य इन दो रूपों में माना। बाह्य 
दृश्यमान जगत्‌ की संबूति सत्यता है, परन्तु परमार्थ सत्यता निरपेक्ष शून्य! 
की ही है। इस प्रकार दो सत्य हैं, एक संसार जो संब्रति रूप सत्य है और 
एक शून्य” जो परमार्थ सत्य है। हीनयान के सर्बथा अभावात्मक निर्जीब 

'निबोण” की जगह महायान “िरपेक्ष? तत्त्वरूप परम सत्य निवोण' की 
स्थापना करता है और वह निबोण तथा बुद्ध एक ही तत्त्व है । 

... संसार को निःस्वभाव स्थापित करने के लिये सहायान-शून्यवाद तक 
का सहारा लेता है। परन्तु परम सत्य शून्य” का साक्षात्कार (76७।०४- 
[00) तक से नहीं हो सकता वह तो एक अलौकिक ज्ञान! से ही हो 

सकता है जिसे 'प्रज्ञा-पारमिता” कहा गया है। इसी क्ले आधार पर प्रज्ञा- 
 पारमिता” नामक महायान के मूल अन्थों का निमोण हुआ था । 
२२३--योगाचार का “विज्ञानवाद! 

. योगाचार का साहित्य; कालक्रम के अनुसार साध्यमिक शून्यवाद्‌ 
के पश्चात बौद्ध दर्शन में योगाचार के विज्ञानवाद का स्थान है। विज्ञानवाद्‌ 
का प्रवर्तक आयीसद्भ या असछड्भ माना जाता है, जिसका छोटा भाई 

 बसुबन्धु था। यह दोनों भाई पेशावर के रहने वाले थे। वसुबन्धु पहिले 
सवोस्तिवादी था परन्तु असड्डः के प्रभाव से वह 'विज्ञानवादी' योगाचार 
हो गया था। यह किम्बदन्ती चली आती है कि मेत्रेय ने जो कि भविष्य 
में होने वाले बुद्ध का नाम है तुषितः नामक स्वर्ग में असद्भ पर कई ग्रन्थ 
प्रकट किये, जिनका रचयिता असद्गभ समभ्का जाता है। परन्तु वास्तविक 
. तथ्य यह प्रतीत होता है कि 'संत्रेयनाथ” एक ऐतिहासिक व्यक्ति था जो 
कि असड्भ-का गुरु था और मत्रेयनाथ ही वस्तुतः विज्ञानवाद का ग्रवत्तेक 
था | “अभिसमयालझ्लारकारिका' जिसका दूसरा नाम श्रज्ञापारमितोपदेश” 
भी है, मैत्रेयनाथ का बनाया हुआ ही ग्रन्थ है। इस्त प्रकार महायान 
सूत्रालद्वार जिसे सिल्वेन लेवी ने हू ढा था और असझ्गभ की रचना बताया, 
वह भी मत्रेयनाथ का ही ग्रन्थ है। उपयु क्त सत्रेयनाथ के ग्रन्थों के सिवाय... 


7३ 














( शझ ) 


जो भूल से असज्ज के अन्थ समझे जाते है, महायान-संपरिश्रह” आदि 
असक् के ग्रन्थ हैं जो कि मूल संस्कृत में नष्ट हो चुके और केवल चीनी 
अनुवाद में विद्यमान हैं । परन्तु जहाँ तक दाशैनिक विज्ञानबाद है, उसके 
विषय में प्रकाश डालने बाली सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक वसुबन्धु की 
“वविज्ञप्तिमात्रतासिद्धि? है। विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में दो ग्रन्थ सम्मिलित 
हैं, एक तो 'विंशतिका' जिस पर स्वय॑ वसुवन्धु की टीका है और दूसरी 
_ 'त्रिशिका? जिस पर स्थिरमति की टीका है। इन दोनों का सिल्वेन लेबी ने 
पता लगाया । पेरिस से यह दोनों ग्रन्थ 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि? के नाम से 
संस्कृत रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। विज्ञानबाद के और भी अनेक ग्रन्थों 
का पता चल चुका है, परन्तु फिर भी आधुनिक समय में विज्ञानवाद के 


.. सिद्धान्तों के समझने का हमारा मुख्य स्रोत वेदिक दाशनिक लेखक ही है। 


शट्टर ने विज्ञानवाद का खण्डन करते हुये उसका निरूपण किया है, जो... 
कि वाचस्पति की भामती टीका में ओर भी विशद्‌ रूप से मिल्ता है। 
इसके सिवाय वेदान्त के अनेक ग्रन्थों में विज्ञानवाद का निरूपणु है। 


..._ सर्वदर्शनसंग्रह से भी विज्ञानवाद के विषय में पयोग्त परिचय प्राप्त होता 


. है। विज्ञानवाद के प्रारम्भ होने के समय के विषय में संक्षेप में इतना ही 
. कहा जा सकता है कि वह समय संभवतः इंसा की चौथी शताब्दी हो 
. सकता है जो कि असद्भध और वसुबन्धु का समय है। 

... विज्ञानवाद ओर शुन्यवाद : माध्यमिक ने बाह्य और आनन्‍्तर 


. (मानस) दोनों प्रकार के धर्मों का निषेध किया था । परन्तु योगाचार ने 


.. कहा कि 'स्वसंवेदन! अथोत्‌ हमें ज्ञान होता है”! इस बात का निषेध नहीं 
..._ किया जा सकता। यह एक ऐसा यथार्थ सत्य है जिसको स्वीकार करना 
. ही पड़ता है। इसके बिना संसार की वस्तुओं का व्यावहारिक अस्तित्व 







.. भी-नहीं रहेगा। धर्मेकीर्त्तिग ने कहा कि अप्रत्यक्षोपलम्भस्थ ताथ्थरृष्टि: 
. प्रसिदृध्यति! अथोत्‌ जो ज्ञान का भी प्रत्यक्ष या संवेदन स्वीकार नहीं करत 

_१. घर्मकीत्ति यद्यपि विज्ञानवादी योगाचार नहीं था, अपितु वह... 
प्रदाय का न्यायवादी था, परन्तु उसका उपयु क्त वाक्य विज्ञान- 








( ४६ ) 
उसके लिये वस्तुओं का ज्ञान भी सम्भव नहीं। इसलिये ज्ञान का प्रत्यक्ष 
और ज्ञान की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, यह योगाचार के दर्शन 
का आधारभूत तक है । पाश्चात्य दर्शन के ज्ञान-सिद्धान्त-सम्बन्धी _ 
(९[१४४९7००]0208) ) प्रवृत्ति के प्रवत्तक फ्रेल्ब दाशैनिक डेकार्टे के तक का 
भी यही आधार है: “0०६8० ०8० 5ए०” अथीत्‌ 'में जानता हूँ 
इसलिये में हूँ? । संसार की प्रत्येक घटना या वस्तु के विषय सें संदेह किया 

- जा सकता है, परन्तु 'ज्ञाता? (आत्मा) के अस्तित्व के विषय में संदेह नहीं 
किया जा सकता। योगाचार के मत में केवल “आत्मा” को जगह ज्ञान! 
आा जाता है, इसलिये दोनों का तके समान ही है । । 

बाह्य जगत्‌ का खण्डन : इस प्रकार के ज्ञान के संवेदन को और 

. ज्ञान के अस्तित्व! को आधारमूत मानकर योगाचौार बाह्य वस्तुओं का 
खण्डन करता है। मूल युक्ति लगभग वही है जो कि पाश्चात्य दर्शन में. 
विज्ञानवाद (5४9]००॥२७ 406०१४577) की स्थापना करने वाले बाकेले ने 

. दी थी। अथीत्‌ जब हम प्रत्यक्ष से 'नील” को देखते हैं. तो नील” और 
. उसका प्रत्यक्ष” ये दो वस्तु अलग अलग तो प्रतीत होती नहीं । उनकी 
कभी भी अलग अलग प्रतीति न होने से अथोत्‌ उन दोनों की सदा साथ- 
साथ ही ग्रतीति होने से यह पता चलता है कि वे दोनों एक ही वस्तु हैं 
(सहोपालम्भनियमादभेदोी नीलतद्धियो:), क्योंकि जो दो वस्तु अलग 
अलग होती हैं उनका कभी न कभी अल्लग भी ज्ञान होना ही चाहिये । 
और ऐसा होता नहीं, इसलिये बे दोनों एक ही वस्तु हो सकती हैं, और 
..._ क्योंकि ज्ञान! को मानना आवश्यक है जेंसा कि ऊपर कहा गया है, 
|... इसलिये नील का ज्ञान! ही यथार्थ वस्तु है न कि नील वस्तु । योगाचार 
.... और पाश्चात्य दाशैनिक बाकले दोनों ने ही बाह्य जगत्‌ के खण्डन सें समान 
... झुपसे यही युक्ति दी है। परन्तु यह एक अद्भुत घटना है कि दोनों के साथ- 


वादी तक की पुष्टि में स्वदर्शनसंग्रह में उद्धृत किया गया है । दिडनाग 
सम्प्रदाय को (जेसा आगे बताया जायगा) विज्ञानवादी भी कहा जा... 
. सकता है।. क्‍ हल मे अब व, 
































( ६० ) 


साथ एक दूसरा दार्शनिक सम्प्रदाय पाया जाता है जो यह मानता हुआ 


भी कि हमें प्रत्यक्ष तो केवल अपने ज्ञान का ही होता है, यह कहता है कि 


हमारे भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षों में भेद डालने वाले बाह्य पदार्थ तो विद्यमान हैं 
परन्तु हमें उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल उनका अनुमान ही होता है 
(देखो परिच्छेद ७) । बाकले के पहिले पाश्चात्य दशेन में लॉक ने यह कहा 
था कि यद्यपि प्रत्यक्ष में जो वस्तु भासती है, वह तो हमारा ज्ञान 


ही है परन्तु ज्ञान में वह आकार बाह्य वस्तु से ही आया है, इसीलिये . 


उसी प्रकार के आकारवाली बाह्य वस्तु का हम अनुमान करते हैं। और 
इसी प्रकार का बाह्याथोनुमेयवववाद' का सिद्धान्त सबदर्शनसंग्रह आदि में 
.. 'सौत्रान्तिक' के नाम से दिया हुआ है। अन्तर इतना है कि लॉक बाकेले 

से पहिले हुआ और लॉक की आलोचना करते हुये बाकले ने अपना 


सिद्धान्त स्थापित क्रिया, परन्तु इधर सौत्रान्तिक को योगाचार के बाद 
... दिखाया गया है, जिसने योगाचार के विज्ञानबाद की आलोचना करते हुये 


अपना उपयु क्त सिद्धान्त स्थापित किया? । 


विज्ञानवादं और (त्यक्ष) अनुभव : योगाचार और बाकले दोनों के 


. आगे यह प्रश्न था कि यदि बाद्य पदार्थों का अस्तित्व नहीं तो हमारे प्रत्यक्ष 
अनुभवात्मक ज्ञानों में 'घट' और पट आदि के आकारों का अन्तर क्योंकर 


.. प्रतीत होता है; क्‍योंकि स्मरणात्मक ज्ञानों का अन्तर तो अनुभवों के 


.._ आधार पर होता है, परन्तु अनुभवात्मक ज्ञानों में अन्तर क्योंकर होता है । 
.. यदि यह भी मान लिया जाय कि ज्ञान स्वभावतः ही नाना प्रकार का होता 
58. कै ]. ऊपर (परि० ७ और ६) कहा गया है कि “लॉक?” के समान 
.. बाह्याथनुमेयत्ववाद को सोत्रान्तिक' मानते थे, इसका पता बौद्ध दार्शनिक 
साहित्य में नहीं ,+मिलता। जो कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि 


.. “विज्ञानवाद! से इसू अंश में मिलता हुआ कि हमें साज्षात्‌ अत्यक्ष तो अपने . 


नुभवों का ही होता है, न कवि बाह्य वस्तु का, परन्तु उस ज्ञान में 
7र उत्नन्न करने के लिये बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व आवश्यक हे ; एक 
सम्प्रदाय विज्ञानवाद के साथ-साथ ही विद्यमान था | 


25:59: 35354582:-38<5<््ब्ववे डे डे लक त  आ 2 5 235 
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है, उसके लिये अन्य किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं ; तो भी प्रश्न होता 
है कि हमारे ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक स्मरणात्मक और दूसरे अनुभवात्मक 
(प्रत्यक्ञात्मक) । प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में वस्तु साक्षात्‌ रूप से सकुट (शंधं१9) 
दिखाई देती है मानों वह बाहर हमारे सामने विद्यमान है ; स्मरणात्मक 
ज्ञान में ऐसा नहीं होता । एक और भी अन्तर दोनों ज्ञानों में पाया जाता 
: है, स्मरणात्मक ज्ञान हमारी इच्छा के अधीन होता है, अथोत्‌ हम चाहें 
तो स्मरण करें, चाहें तो न भी करें| परन्तु प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हमारी इच्छा 
पर निर्भर नहीं, जब आँख या दूसरी इन्द्रियें काम करती हैं तो बाह्य वस्तु 
. का अनुभव (प्रत्यक्ष) अवश्य होता है। वह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं 
है कि हम चाहें तो एक वस्तु को न भी देखें । परन्तु जब दोनों प्रकार के 
ज्ञान हमारे मानसिक ज्ञान मात्र हैं और कोई बाह्य वस्न्नु है ही नहीं तो यह 
अन्तर दोनों प्रकार के ज्ञानों में क्‍यों है ! बाकले ने उत्तर दिया कि हमारे 
व्यक्तिगत 'मनस्‌? (77770) के अतिरिक्त एक विश्वव्यापक्त मनस भी है 
.. जिसे हम ईश्वर कहते हैं। स्मरणात्मक ज्ञान हमारे अपने व्यक्तिगत 
.. मनस्‌! पर निर्ेर है, इसलिये उनका होना हमारी अपनी इच्छा 
पर निर्भर है; परन्तु प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हमारे मन में ईश्वर के 
द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं, अथोत्‌ उनके विषय में हम स्वाघीन 
नहीं हैं। इसीलिये प्रत्यज्ञात्मक ज्ञान बाहर से आते से प्रतीत 
होते हैं, और वे स्मरणात्मक ज्ञान की अपेक्षा अधिक स्फुट भी 
इसलिये होते हैं कि वे एक बढ़े विश्वव्यापक 'मनस्‌” के द्वारा हमारे 
अन्द्र उत्पन्न किए जाते हैं। परन्तु उपयु क्त प्रश्न का उत्तर योगाचार . 
विज्ञानवादी यह देता है कि हमारे स्मरणात्मक ज्ञान इसी जन्म में 
हुये हमारे प्रत्यक्षात्मक अनुभवों की वासना पर निभेर हैं, परन्तु 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हमारी अनादि वासना अथोत्‌ बाह्य वस्तुओं के विषय में 
 अनादि काल से चले आने वाले संस्कार पर निर्भर हैं। हमारे पहिले जन्मों 

. में बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हुआ है, उसी के अनुसार इस जन्म 
. मेंभी के 0 होता है। यह श्रवाह अनादि काल से चला आता 
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है, इसलिये यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि हमारा सबसे पहिला 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान किसी वस्तु को साज्ञात्‌ रूप से देखकर ही हुआ होगा, 
क्योंकि अनादि प्रवाह के विषय सें, बीज और वृक्ष के समान, यह प्रश्न 
उठाया ही नहीं जा सकता । 

विज्ञानवादी ने बाह्य पदार्थों के खण्डन में अनेक युक्तियाँ दी हैं 
जिनमें परमाण॒वाद और अवयविवाद का खण्डन करके यह सिद्ध किया है 
कि बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व सम्भव ही नहीं । उन युक्तियों का निरूपण- 
इस संक्षिप्त निबन्ध में सम्भव नहीं है। 

आलय विज्ञान : विज्ञानवाद का, जेसा कि ऊपर दिखाया गया 
है, आधार तक यह है कि स्वसंवेदन” अथोत्‌ हमें ज्ञान का प्रत्यक्ष होता 
है, इसका निषेध "नहीं किया जा सकता, अथौत्‌ ज्ञान का अस्तित्व और 
.. उसका प्रत्यक्ष हमारा आधारभूत सत्य है। परन्तु फिर भी वह स्वपंवेद्य- 


. मान क्षणिक ज्ञानों को परमार्थ सत्‌ नहीं मानता। विज्ञानवादी के 


अनुसार सत्य के तीन स्तर हैं :-- एक परिनिषत्र लक्षण” अथौत्‌ 
 परमार्थे सत्य, दूसरा परतन्त्र लक्षण” अथोत्‌ व्यावहारिक सत्य और 
तीसरा परिकल्पित लक्षण” अथोत्‌ कल्पनात्मक सत्य । परमार्थ सत्य क्या 
है ) प्रत्येक क्षण अनुभव में आने वाले अनन्त विज्ञानों को श्रवृत्तिविज्ञान 
कहा गया है। इन प्रवृत्तिविज्ञानों से परे एक आलयविज्ञान! है. 


. जो निस्पेक्ष (8४७४०४०) तत्त्व है जिसमें एक प्रकार से सारे प्रवृत्ति 
.._ विज्ञान समा जाते हैं। जिस प्रकार माध्यमिक शूत्यवाद में निरपेक्ष का 
..._ स्वरूप शून्य! है उसी प्रकार योगाचार का निरपेत्ष तत्त्त' आलयविज्ञान! 
.. के रूप में है। 'आलय-विज्ञान' ही “निबोण! या 'बोधि” का स्वरूप है। 
..._ यह आल्यविज्ञान',ही परिनिष्पन्न लक्षण? सत्य है अथोत्‌ परमार्थ सत्य 
... है। इस आलयविज्ञान! का शुद्ध स्वरूप योग? के द्वारा प्राप्त होता है 







. जिस के कारण ही इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार है। बाकी प्रवृत्ति] 
विज्ञान या ग्रवृत्तिविज्ञानों से प्रकट होने वाला जगत्‌ परसार्थ सत्य नहीं है... 
परतन्त्रलक्षए? सत्य है। परन्तु कुछ बस्तु केबल हमारी कल्पना 
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में होती हैं जिनका बाह्य जगत्‌ में होना प्रतीत भी नहीं होता, उनका 
अस्तित्व केवल 'परिकल्पितः माना गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
है कि शद्धर के अद्व तबाद में जो तीन प्रकार की, पारसार्थिक, व्यावहारिक 
और प्रातिभासिक, सत्ता मानी जाती हैं उनका प्रारम्भ शुत्यवाद और 
_ योगाचार से ही हुआ था। 
8 २४-- दिद्लनाग सम्प्रदाय का न्यायवाद्‌ क्‍ 
.. #वीं सदी में किसी समय भारतीय दर्शन के आकारा में एक 
जाज्वल्यमान तारे के रूप में दिडनाग” का उदय हुआ। बौद्ध जनश्रुति के 
. अनुसार दिडस्नाग वसुबन्धु के शिष्य थे। उत्तरकालीन सारे भारतीय दर्शन 
पर विशेषकर न्यायतैशेषिक और पूर्वमीमांसा के वाह्यार्थवाद्‌ (7०४॥877) 
पर उसकी अमिट छाप है। यह कहा जा चुका है कि जिस प्रकार वेदान्त के 
 अद्वेतबाद को नागाजुन से स्कूर्ति और प्रेरणा मिली, उसी प्रकार भारतीय 
बाह्मार्थवाद (7०850) को दिडस्ताग से । परन्तु दोनों में अन्तर यह है 
. की अदब्ठ तवादः ने थोड़ा सा उल्लट पल्ट कर नागाजुन की विचारपद्धति 
को स्वीकार किया, परन्तु इधर दिल्लनाग ने न्याय-बशेषिक के रूढ 
बाह्यार्थथाद (०४४८ ह०४॥४०७) पर जो आक्रमण किया, उसके उत्तर 
और प्रव्युत्तर रूप लगभग ४०० वर्षों के लगातार संघर्ष में ही भारतीय 
बाह्यार्थवाद्‌ ([009797 ि८०)७००) की रूपरेखा तय्यार हुईं दिडनाग ने 
विशेषकर न्याय के वात्स्यायन भाष्य पर आक्रमण किया था, जिसका उत्तर 


उद्योतकर ने न्यायवात्तिक में दिया | इसी बोद्ध-न्याय-संघर्ष ने भारत के... 


कतिपय सबसे महान्‌ दाशेनिक जैसे डद्योतकर, घर्मकीत्ति, कुमारिल, 
प्रभाकर, धर्मोत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर और उदयन आदि को 
जन्म दिया। इस संबर्ष की रूपरेखा का विशेत्र निरूपणु इस निबन्ब के 
अगले भाग में दिये गये न्‍्यायशास्त्र के इतिहास में दिया जायगा | 
दिदनाग सम्प्रदाय का साहित्य : इसके विषय”में संक्षेप से इतना 
कहना पयोप्त होगा कि 'दिडनाग! का मुख्य ग्रन्थ जिसने भारतीय दर्शन में 
क्रान्ति उत्पन्न कर दी प्रमाणसमुचय' है। भारतीय दर्शन में प्रमाण- 
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समुच्चय का वही स्थान है जो कि पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन के इति 
में बेकन के पि०श्पणा 078०0०ए का है। प्रमाणुसमुच्चय के 
अतिरिक्त दिखताग के अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें से अधिकांश चीनी और 
तिब्बती भाषा के अनुवादों में विद्यमान हैं और कई मूल संस्कृत रूप में 


भी प्राप्त हो चुके हैं। दिड्लनाग का नयाय-प्रवेश” संस्कृत रूप में श्रीयुत 


घ्रव द्वारा सम्पादित और टिप्पणीयुक्त प्रकाशित हो चुका है। वह न्याय 
का ग्न्‍न्थ है । दिडनाग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ जिसमें वाह्य पदार्थों का खण्डन 
किया गया है आलम्बनपरीत्षा? है | यह भी प्रकाशित हो चुका है - 

दिडग्नाग का उत्तराधिकारी दिडनाग के समान ही महान 
प्रतिभाशाली पमंकीति था। दिडनाग नवीन न्यायवादी बौद्धों के सम्प्रदाय _ 
का ग्रवत्तंक है, परन्तु उसे दृढ़ आधार पर स्थापित करने का गौरव 


धर्मकीर्ति को ही प्राप्त है। यद्यपि कभी-कभी घर्मकीति को दिदनाग का... 


शिष्य कहा जाता हे, परन्तु यह अमपूर्णो है। बस्तुतः वंगवीर्लि दिकनाग की 


. से बहुत पीछे सातवीं सदी में हुए। यह कहा जाता है कि घम्मकीर्ति 


दिडनाग के एक शिष्य इंश्वरसेन के शिष्य थे। परन्तु धर्मकीर्ति का समय _ 


. सातवीं सदी का मध्य है, इसलिये दिडनाग और धर्मकीर्ति के बीच में 
अधिक अन्तर होना चाहिये। धर्मकीर्ति का प्रमुख ग्रन्थ प्रमाणवाति कः 


है। हर्ष की बात है कि यह ग्रन्थ मनोर्थनन्दिक्ृत वृत्ति सहित श्री राहुल 


.. साडनत्यायन द्वारा सम्पादित होकर बिहार रिसचे सोसायटी के जन॑ल में 
|... प्रकाशित हो चुका है। साथ ही प्रमाणवार्तिक के एक भाग पर श्ज्ञाकर 
| गुप्त की वार्तिकालड्वार' नामक टीका भी प्रकाशित हो चुकी है। धर्म 
.. कीर्ति का दूसरा महत्त्वपूर्ण अ्रन्थ हेतुबिन्दुविनिश्चय! है। इसमें प्रमाण- 
..वात्तिक के विषय को संक्षिप्त रूप में दिया है। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण 
... ग्रन्थ जो कि दिडनाग सम्प्रदाय को समझने सें इस समय हमारा सबसे 
.._ बड़ा सहायक है, धर्मकीत्ति का न्यायबिन्दुः है। यही अकेला ग्रन्थ है 
|... जिसका ठीक-ठीक सम्पादन होकर अनुवाद भी हो चुका है। न्यायबिन्द 


की टीका सदित बहुत पहले पीढसन द्वारा सम्पादित होकर... 











( ६४५ ) 


कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुआ था | परन्तु हए की _ 
बात है कि श्चेरबात्सक्की द्वारा सम्पादित, धर्मोत्तर टीका सहित न्यायबिन्दु 
का एक विशेष संस्करण रूस में छप चुका है, और 80०0॥79 ,०2० की 
द्वितीय जिल्द में स्वेरबात्स्की द्वारा न्यायबिन्द का अंग्रेज़ी का अनुवाद 
विस्तृत और अर्थ प्रकाश करने वाली टिप्पणियों सहित छप चुका है । 
दुभोग्य की बात है कि न्यायबिन्दु का रूसी संस्करण और अनुवाद दोनों 
ही इस समय भारत में अप्राप्य हैं और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रमुख 
'पुस्तकालयों में भी वे विद्यमान नहीं । धर्मोत्तर के सिवाय न्यायबिन्दु का 
. टीकाकार बिनीतदेव भी था, उसका अन्थ भी प्रकाशित हो चुका है। 
क्‍ जम्बूद्वीप के छे रत्न ः धर्मकीर्तति बौद्ध दर्शन का अन्तिम चमकता 
हुआ तारा है। धम्मकीर्त्ति (डबवीं सदी का मध्यकाल) दे समय में ही बौद्ध 
..... धर्म पतनोन्मुख हो रहा था। उसके थोड़े ही दिन बाद (सातवीं सदी के 
अन्त या आठवीं के आरम्भ सें) कुमारिल और श्र ने बौद्ध धर्म पर 
'तीच्र आक्रमण किया। बौद्धों की जनश्र॒ति के अनुसार कुमारिल धर्मकीर्तति 
. के समकालीन थे और उन्होंने कुमारित्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया. 
परन्तु यह जनश्रुति प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती। तिब्बत के बौद्ध 
.. साहित्य में महायान दर्शन के ६ महान्‌ आचार्यों को जम्बूद्वीप (भारत) 
... के छ रत्न! कहा गया है। ये छ रत्न, नागाजु न, आयदेव, असझ्ग, वर्सुबन्धु, 
.. दिड़नाग और घमकीत्ति हैं। यह स्पष्ट है कि इनमें पहिले दो नागाजुन 
ओर आयेदेव शून्यवाद के, अगले दो असद्भ और बसुबन्धु (जो कि दोनों 
सगे भाई थे) विज्ञानवाद के, और अन्तिम दो दिड्लनाग और धर्मकीरत्ति 
बोद्ध न्यायवाद के प्रवत्तेक आचार्य हैं। न केवल बौद्ध दर्शन अपितु सारे. 
. भारतीय दर्शन को नागाजुन और दिडम्नाग की मौलिक प्रतिभा ने दो 
सर्वथा नवीन विचारधारायें दीं और उस दृष्टि से थै दोनों नाम बौद्ध 
दशन में सर्बोपरि हैं। परन्तु बौद्ध दर्शन साहित्य को सबले अधिक बहुमुखी 
देन बसुबन्धु की है और उस दृष्टि से उसका नाम सर्वेपरि है। केवल 
वसुबन्धु' को ही द्वितीय बुद्ध” कहे जाने का गौर प्राप्त है। 













































( ६६ ) 

दिद्नाथ और काणट : इस ऐतिहासिक भूमिका के पश्चात्‌ 
दि्नाग के दर्शन के विषय में संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। जहाँ 
तक बौद्ध न्याय! (.0(०) का प्रश्न है, यद्यपि उस दिशा में दिडनाग से 
पहिले नागाजु न, असड़, वसुबन्धु आदि ने बहुत कुछ कार्ये किया 
परन्तु नियमित रूप से बौद्ध न्याय की स्थापना करने का श्रेय दिडनाग को 
ही प्राप्त है। बदिक (हिन्द ) न्याय पर भी दिडानाग का बहुत प्रभाव पड़ा 
इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता, परन्तु उस देन को ठीक ठीक, 
मापने के लिये भारतीय तकशास्त्र की गम्भीर गवेषणा अपेक्तित है। परन्तु 
न्याय को छोड़कर विशुद्ध दर्शन शास्त्र था ज्ञान सिद्धान्त (०एांश०ाा०0- 
. 089) के क्षेत्र में भी दिनाग की मौलिक देन है। रूस के विद्वान लेखक 
. श्चेरास्की ने दो बड़ी जिलों में बौद्ध न्यायशास्त्र! (9049 ॥०ट्टा0). 
नामक ग्रन्थ (जो कि लेनिनग्रेड से प्रकाशित हुआ है) लिखकर दिद्लनाग ... 





सम्प्रदाय के दर्शन का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रक्खा है। आधुनिक 


. युग के पाश्वात्य लेखक होने पर भी श्चेरबात्स्की का स्थान बौद्ध दर्शन _ 
के प्राचीन आचार्यों सें रखा जाना चाहिये-- इतनी बढ़ी उसकी 
. बौद्ध दाशेनिक साहित्य को देन है (देखो पृष्ठ १६ फुटनोट न० १)। 


8 हचेरवात्स्की ने हमें बतलाया कक ज्ञात सिद्ध न्‍्त (€[079690॥ 0] ०2९) 









क्षेत्र में जिस तत्त्व को खोज आधुनिक पाश्चात्य जगत्‌ के सबसे बढ़े. 


... दाशनिक इसेन्यूएल काण्ट ने अठारहवीं सदी में की थी, उसकी रूपरेखा... 
|. दिडनाग ने श्वीं सदी में प्रस्तुत कर दी थी। काण्ट ने पाश्चात्य दर्शन में . 
... खबसे पहिले स्पष्ट रूप से संवेदनात्मक (5०४आं)07४) और बिचारात्मक _ 
- ह हि (प्रातेधाआधाद 782), इन दो प्रकारों का भेद किया था, उसके अनुसार 
बा बाह्य जगत्‌ की यथाथे वस्तु ((972-7-36।#) हमारे प्रत्यक्ष -से परे की 


.. वस्तु है। उसी यथार्थ वस्तु से हमारे अन्दर संबेदनात्मक (७९४० ४०95) 
ने उत्पन्न होता”है, परन्तु संवेदनात्मक ज्ञान आकाररहित है। उसको 


४70770) के द्वारा । दृश्यमान बाह्य जगत्‌ (४९४०चढा> धर हे 





प्राप्त होता है हमारे विचार के मानसिक प्रत्ययों (८७०४०7४०४ 








कफ ह 


छ0०76) यथाथे बाह्य तत्त्व ((।72-70-9८[[) मे याप्र संवेदनों, ऋौर 
उन संबेदनों को हमारी विचारशक्ति द्वारा दिये गये आकारों से बना हुआ 
है। संबेदनों के बिना विचारशक्ति बस्तुतत्त्वहीन (५०॥८७।।८७७) है और 
ज्ञान के दिये हुये आकारों के बिना संवेदन आकारहीन (000) हैं। 

.. ग्रमाण-प्रमेय-द्व विध्य : दिडनाग ने कहा कि वस्तु! (7०७॥॥५) 
दो प्रकार की है। एक बाह्य जगत्‌ में अस्तित्व रखने वाला क्षणिक 
स्वलत्ञण” जो कि वैभाषिक के माने धर्मों के समान अनन्त है। वह 
. सर्वथा विशेष तत्त्व” है अथोत्‌ दो या अधिक स्वलक्षणों में कोई सामान्य 
तत्त्व द्रव्य या अबयबी” या जाति? के रूप सें नहीं । प्रत्येक अपने में 
अलग तत्त्व है। वह 'स्वल्नक्षण' समय की दृष्टि से क्ञणिक है और देश 
गी दृष्टि से रेखागणित के बिन्दु के समान है, जिसमैं कोई लम्बाई या 
. चौड़ाई नहीं है। दूसरे शब्दों में, जेसा कि पहिले (प्र० ६ पर) कहा गया 
_ है, वह स्वलक्षुण” समय की दृष्टि से ([०70०78|]9) स्थिरता 


...._ (१ए४०॥४०४) नहीं रखता, और देश की दृष्टि से (90०४9)।9) विस्तार 
.. (८5९४०»०४) नहीं रखता, अथोत्‌ यथार्थ तत्व (7८७॥६०) समय की 





दृष्टि से लम्बाई में (४०:४८०)]५) सब ओर से कटी हुई है, और देश 


की दृष्टि से चौड़ाई में (7077207।2]9) सब ओर से कटी हुई ह्ठै अथोत्‌ ह 20383 


वह एक बिन्दमात्र है जिसमें कोई अवयब नहीं, अथवा स्वलक्षणों को 
यदि अवयव समझें तो उन अवयवों में रहने वाला कोई अबयबी या द्रव्य 
नहीं । अथवा अनेक क्षणों में रहने वाली वस्तु के समान उन अनेक क्षणा 
. में रहने वाला कोई सामान्य धर्मी तत्त्व नहीं, क्योंकि 'स्वलक्षण” एक ही 
. क्षुण रहता है। और यह क्षरणिक स्वलक्षण” ही बाह्य जगत्‌ में अस्तित्व 
. रखता है, और 'परमार्थ सत्‌ है, क्योंकि वही अ्थक्रिय्रक्षम' है। अथोत्‌ 

जलाने का काम “अग्नि! के स्वलक्षण” से हो सकता है,न कि सामान्य 
. लक्षण! अथात्‌ मानस अम्नि से । दसरा तत्त्व मानस” है, अथोत्‌ जो केवल 
हमारे विचार में है, परन्तु बाह्य जगत्‌ में नहीं है, यह सामान्य लक्षण” 
है जिसका अथे है अनेक वस्तुओं को एक सामान्य या जाति के रूप में. 











ह हल.) 


देखना । न्याय-बैरोषिक ने कहा था सामान्य भी, अथोत्‌ अनेक गौओं में 
रहने वाज्ञा गोत्वा या अनेक घटों में रहने वाला घटत्व! भी एक 
बाह्य सत्‌ (65७४४७) 76०॥॥४) है | दिड्लनाग ने इसका घोर 
. विरोच किया, उसते कहां क्िि सामान्य एक मानस तत्त्व” मात्र 
है, उसका बाह्य जगत्‌ में कोई अस्तित्व नहीं, वह अतदूव्यावृत्तिः . 
रूप है अथोत्‌ गौओं में रहने वाला 'गोत्व” कोई ई बाह्य सत्‌ः 
 विधिरूप भावयदार्थ (0०आ॥ए० 6०४४४) नहीं, प्रत्युत अनेक गौओं की - 
अगौ” (अतद) अथोत्‌ भेस, ऊँट, हाथी आदि से भिन्न होना (व्यावृत्ति) 
ही उस सामान्य! का स्वरूप है, ओर यह अतदू-व्यावृत्ति' मानस घर्मे 
है। और क्योंकि तत्त्व दो प्रकार का है अथोत्‌ एक खलन्षण?! (बाह्य) और 
. दूसरा सामान्य लक्षण” मानस, इसलिये “प्रमाण! अथोत्‌ हमारा ज्ञान भी... 
दो प्रकार का है। एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जिससे स्वलक्षण” का. 

. ग्रहण होता है, वह प्रत्यक्ष सामान्य अथोत्‌ आकाररहितः 'स्वलक्षण! 
का अहण करता है इसलिये वह निर्विकल्पक होता है अथोत्‌ वह 
अतीन्द्रिय (78750९४0८॥॥०)) है । स्वत्नक्षण के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
. को ही ग्रहण” कहते हैं। परन्तु उस निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के होते ही 
.. हमारा ज्ञान उसके साथ सामान्य! या आकार' को जोड़ देता है और इस 
. प्रकार सामान्य लक्षण! तत्त्व का जो हमें ज्ञान होता है कह सविकल्पका 


..._ या “अध्यवसाय” कहलाता है। वह सबिकल्पक है, क्योंकि उसमें 'सामान्य' 
..._ की हमारी मानस कल्पना विद्यमान है। स्मरणात्मक ज्ञान भी सामान्य 


.. लक्षण! को ही विषय करता है, परन्तु वह शुद्ध कल्पनात्मक होता है अथोत्‌ 
. उसमें कल्पित सामान्य लक्षण के सिवाय वस्तु तत्त्व कुछ भी नहीं होता, 

पा । दिड़नाग्र के सिद्धान्त में वस्तु का आकार या स्वरूप सामान्य 
. लक्षण” रूप ही है, क्‍योंकि 'सवलक्षण” जो कि सर्वधा विशेष रूप. 
7९76 47707]87 थे प्र/धुप6) हे उसका कोई द्विगम्य 
ही नहीं सकता, दूसरे शब्दों में 'खलक्षण” हमारे विचार का. 
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( ६६ ) 
इसलिये उसमें वस्तु का आकार होते हुए भी वह ज्ञान अर्थक्रियाक्षम! _ 
नहीं, अथोत्‌ स्मरणात्मक' अग्नि जला नहीं सकती, परन्तु नि्विकल्पक 
प्रत्यक्ष प्रष्ठभावी (अथौत्‌ उसके बाद होने वाला) सामान्य ज्ञान केवल 
सामान्य लक्षण का ही ज्ञान नहीं है अपितु वह अरथक्रियाक्षम खलक्ष॒ण' 
के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के बाद हुआ है, इसलिये उसके साथ स्वलक्षण का 
'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष” या 'प्रहण” भी जुड़ा हुआ है। इसीलिये इस 
- अध्यवसाय”ः (सबविकल्पक) के द्वारा हम अशथेक्रियाक्षम स्वलक्षण” तक 
पहुँच जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि दिड्लताग के मत में. 





ग्रहण” और “अध्यवसाय” कास्ट दर्शन के 'संवेदनात्मक! (इध्यभजिताए) द 


ओर “िचारात्मक” (०४१०७०४४०7०१78) ज्ञानों के समान ही हैं 

ज्ञान की दृष्टि से ऊपर बताया गया है कि ज्ञान दो प्रकार का है एक प्रहण” 
और दूसरा अध्यवसाय' । प्रमाण की दृष्टि से प्रमाण दो प्रकार के हैं एक 
.... प्रत्यक्ष) और दूसरा अनुमान! । साधारणतया अनुमान शब्द विशेष अर्थ 
| में (१0280०2) 4॥676 906) के लिये आता है । परन्तु दिडनाग के दर्शेन सर 
.... कसी कभी व्यापक अर्थ में भी अनुमान! शब्द का प्रयोग होता है जिसके 
अन्दर निर्विकल्प प्रत्यक्ष का पृष्ठभावी अध्यवसाय” भी आ जाता है। और _ 
साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि अनुमान? के द्वारा जो ज्ञान होता 


है, वह भी 'सामान्य लक्षण” विषयक होने के कारण अध्यवसाय” रूपही 


ता है। ! 
... ग्रमाण व्यवस्था : इस प्रकार जसा कि ऊपर कहा गया है, क्योंकि 
वस्तु दो प्रकार की हैं, एक बाह्य सत्‌ स्वलक्षण” और दूसरी मानस वस्तु. 
अथौत्‌ सामान्य लक्षण, इसलिये ज्ञान भी दो प्रकार का है एक ग्रहण और 


दूसरा अध्यवसाय या अनुमान । ज्ञान के इन दोनों प्रकारों का भेद मौलिक 


हे ओर वास्तविक ([प्र708॥7 ९8) &॥त 6556778) ) है, वे दोनों प्रकार के 
ज्ञान परस्पर व्यावृत्त (घापापथ)ए 65०प४४७) हैं, अथोत्‌ 'सलक्षण! का... 
. ग्रहण! प्रत्यक्ष से ही हो सकता है और सामान्य लक्षण” का ज्ञान... 
_अध्यवताय” या अनुसान से ही। एक के क्षेत्र में दूसरा जा ही नहीं सकता, 














अथोत्‌_प्रत्यक्ष' के क्षेत्र स्वलक्षण के विषय में अनुमान! या अध्यवसाय! 
नहीं जा सकता और अनुमान! या अध्यवसाय! के क्षेत्र सामान्यलक्षणः 
में प्रत्यक्ष! नहीं जा सकता | इसी को प्रमाण व्यवस्था' कहते हैं। इसके... 
विरुद्ध न्याय-वेशेषिक 'प्रमाण-संप्लब” मानता है अथोत्‌ एक ही वस्तु अग्नि... 
को हम प्रत्यक्ष से देख सकते हैं, उत्का धूम से अनुमान कर सकते हैं, और 
. शब्द प्रमाण द्वारा भी उसका ज्ञान हो सकता है। दिडननाग सम्प्रदाय और 
.. न्याय-बशेषिक के बीच प्रमाण-संप्लव” और '्रमाण-व्यबस्था! को लेकर - 
: बहुत विवाद होता रहा है। भारतीय दर्शन में प्रमाण व्यवस्था? के सिद्धान्त 
का प्रथम संस्थापक दिडननाग ही था और भारतीय दशैन में उस सिद्धान्त 
का वही महत्त्व है जसा कि पाश्चात्य दर्शन में कास्ट के द्वारा प्रतिपादित 
... संबेदनात्मक” (58७७07ए) ओर “विचारात्मकः (पा6 675 4088) 
... इत दो भ्रकार के ज्ञानों के भेद का। कि 
.. दिद़नाग और माक्स : जहाँ एक ओर दिड्लनाग ने प्रमाणवाद 
... या ज्ञानसिद्धान्त (०४ं४०770089) के क्षेत्र में काण्ट के दर्शन 
की रूप-रेखा १३०० बर्ष पहिले प्रस्तुत की थी वहाँ दूसरी ओर 
.. अ्रमेयवाद! ( णाधाकए79»०४ या ०४०)०४५१ ) की दृष्टि से 
|... पाश्वात्य दर्शन के नवीनतम सिद्धान्त माक्सबाद के प्रत्येक क्षण 
|... परिवत्तेनशील भूतवाद (7४/०77०450) को प्रस्तुत किया था । दिडनाग 
.. ने प्राचीन बौद्ध धर्म के क्षणवाद को सुनिश्चित दार्शनिक भित्ति पर 
.._ स्थापित कर यह बतलाया कि परस्पर व्यावृत्त (एक दूसरे से सर्वथा भिन्न) 
.._ क्षणिक 'स्वलक्षण” ही बाह्य तत्त्व हैं परन्तु वे स्वलक्षण परस्पर सम्बद्ध 
. और मिलकर संस्कृत? धर्म के रूप में काम करते हैं। इस सिद्धान्त की. 
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.... _+ वस्तुतत्त (76०५) पर हम ज्ञान! या प्रमाण! की दृष्टि से 
विचार करते हैं तो उसे पाश्चात्य दशन में “००४४०:०००४१४? कहते हैं, 
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तुलना माक्सबाद से बिल्कुल स्पष्ट है जिस के अनुसार प्रत्येक बस्तु 
परस्पर जुड़ी हुई और परस्पर सम्बद्ध है “और लगातार ग्राडुमू त होती _ 
और नष्ट होती है--- वह लगातार एक प्रवाह में विद्यमान है, और 
लगातार एक गति और परिवत्तेन से गुजर रही है। 
दिद्नाग बाह्यार्थवादी ओर विज्ञानवादी : शून्यवाद ने बाह्य! और 
_आनन्‍्तरः दोनों तत्त्वों का निषेध किया था। योगाचार ने आन्तर तत्त्व को 
मानते हुये भी बाह्य जगत्‌ की असत्यता के महायान सिद्धान्त को स्थिर 
 रक्‍्खा। दिड्नाग ने प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुसार बाह्य वस्तु अथोत्‌ 
. धर्मों) या 'स्वलक्षणों' को बस्तु सत्‌ माना । परन्तु फिर भी बाह्य दरृश्यमान 
जगत्‌ को सामान्य लक्षण” रूप समान कर उसकी दृश्यमान रूप में बाह्य 
बस्तुसत्ता (०5 6०४७) 768]79) का निषेध किया ।«०इसलिये स्वलक्षण! 
रूप बाह्य सत्ता मानने पर भी दिडनाग सम्प्रदाय को “विज्ञानबादी! 
 (062॥8) या काण्ट के समान परमाथे दृष्टि से विज्ञानवादी” 
((78750600679) 02878 ) कहां जा सकता है, क्योंकि विचार- 


शक्ति द्वारा बाह्य वस्तुओं को दिये हुये आकार परमार्थतः (प्रक्ा8०ला- 


0९४॥७)] ५) 'सानस” (6७)) ही हैं। दिडननाग के सिद्धान्त की काण्ट 
के दर्शन से समता स्पष्ट है, क्‍योंकि काण्ट के अनुसार यद्यपि बाह्य जगत्‌ 


में वस्तु का अपना यथा्थे स्वरूप (॥॥ 08 70 7856]4 07: 0प077670॥) ४ हे हु 
विद्यमान है, परन्तु दृश्यमान जगत्‌ ([#०४०४०७० छणा१) को 


आकार और स्वरूप हमारी विचार शक्ति (णावेलाअध्यवांगठ) ने ही... 
दिया है । . 








34 ॥ए८7एगिश 8 ग्रशाल्जाफठते ते ख्रास्फ्टलॉगालते हर 


बाते 8 कक 8 एक्प्रधग्यां अ्वां8 ी॑ 6०्ग्रांगड १70 कैसे ॥व0 
-8०ंाए 0एा छत ऐशा72, 7 8 ०0त98ब गीपड, ] 8 ०९०७९]९४५ 
छबा6 रण वा0एलाल्या बाते दाधाह6-००१ ७7. ण्ष्टले5 


- एंभोी००१०४ ० पिकाएा८, जिसको स्टेलिन ने अपनी पुस्तक 
5086९0028) वे ला॥०709) श॥९८7१9)877 में (पृष्ठ ५ पर) 


.. उद्घत किया है । 
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रा २५-- पूरवमीमांसा 
रा पर्वमीमांसा और अथविज्ञान : वेद के तीन भाग हैं :-- संहिता, 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ | इनमें मूल वेद अथोत्‌ मंत्र भाग ऋग्वेद आदि 
संहिताओं के नाम से प्रसिद्ध है। जिन अन्यों में यज्ञसम्बन्धी कर्मेकाण्ड 
का वर्णन ह्ठै वे ब्राह्मणा अन्थ कहलाते हे | प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रन्ध 
जुड़े हुये हैं। इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ अंश आरण्यक कहलाते हैं. और 
 आरण्यकों के अंश उपनिषद्‌ हैं (देखों परिच्छेद २)। उपनिषद्‌ ब्राह्मणों... 
. से अलग इसलिये गिने जाते हैं जहाँ ब्राह्मणों का विषय कर्मकाण्ड अथवा 
यज्ञ है, उपनिषदों का विषय त्रह्मविद्या या आत्मज्ञान है। वेद के इन दो 
भागों-- ब्राह्मण और उपनिषद्‌-- से क्रमशः सम्बन्ध रखने वाले दो दर्शन 
हैं उनमें एक बेद के. पूवरभाग अथोत ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने के कारण 
.... पृवरमीमांसा कहलाता है और जमिनि उसका रचयिता है। दूसरा वेद के. 
|... 5त्तरभाग” अथोत्‌ उपनिषदों से सम्बन्ध रखने के कारण उत्तरमीमांसा 
.. कहलाता है और बादरायण उसका रचयिता है। यह बतलाया- 
.. जा चुका है कि मीमांसा' शब्द सामान्यरूपेण दर्शन शास्त्र 
_(फिलॉसफ़ी) के लिये प्रयुक्त होता था, यह भी बतलाया जा चुका है । 
(देखो परि० १३) कि “उत्तरमीमांसा” के लिये वेदान्त दशेन! शब्द 
|... अधिकतर व्यवहार में आता है (देखो परि० २)। इसलिये 'पूतरमीमाँसा! 
/. के लिये केवल 'सीमांसा? शब्द भी व्यवहार में प्रचलित है। वेद के इन 
|... दोनों भागों से सम्बन्ध रखने वाले दोनों द्शन अपने अपने भाग के वेद 
... वाक्यों का और उनके विषय का विवेचन करते हैं अथोत्‌ पूर्वमीमांसा 
. ब्राह्मण अन्थों के वाक्‍्यों का और यज्ञ का विवेचन करता है और उत्तर- 
... मींसांसा या बेदान्त उपनिषदों के वाक्यों का और ब्रह्मविद्या का। परन्तु 
डन दोनों की विवेचन-प्रक्रिया या शैल्ञी बिल्कुल भिन्न भिन्न है। वेदान्त 
उपनिषदों के ब्रह्मवद्यासम्बन्धी दाशेनिक सिद्धान्तों को स्पष्ट कर उसी 
से उपनिषद्‌ के वाक्यों की परस्पर सद्भति स्थापित करता है। परन्तु 
ह्वण ग्रन्थों के वाक्यों के अर्थनिर्णय करने के लिये यज्ञ- 
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सम्बन्धी कोई दार्शनिक प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं करता, प्रत्युत ब्राह्मण ग्रन्थों के 
वाक्यों के अर्थनिर्णय के लिये वाक्यार्थ-विचार के कुछ वज्ञानिक सिद्धान्त 
या नियम स्थापित करता है, और उन नियमों के अनुसार ब्राह्मण-वाक्यों 
पर विचार करता है। इस प्रकार मीमांसा एक नवीन विज्ञान को जिसे 
हम वाक्य विज्ञान” या अथे विज्ञान (5००४०७ ०६ 7767.76/ १07) 
. कह सकते हैं, स्थापित करता है। वाक्याथनिर्णय के लिये जो वज्ञानिक 
नियम मीमांसा ने स्थापित किये हैं, उनका निरूपण यहाँ स्थानाभाव से 
नहीं किया जा सकता है, परन्तु वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं और बेज्ञानिक 
हैं, उन नियमों को केवल ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ-निर्णय के लिये ही नहीं, 
प्रत्युत प्रत्येक शास्त्र में और प्रत्येक विज्ञान में काम में लाया जा सकता है। 
धर्मशास्त्र या कानून में जहाँ एक एक शब्द का तात्प्क बहुत महत्त्व रखता 
है और ज़रा सी त्रुटि से अनथे हो जाता है, यह मीमांसा के सिद्धान्त 
.. अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। हमारे देश में तो धर्मशास्त्र के 
. साहित्य में मीमांसा के नियमों का उपयोग पहिले से ही प्रचलित रहा है । 
अनेक आलोचकों का विचार है कि आधुनिक युग में भी मीमांसा के इन 
सिद्धान्तों का कानून में बहुत ही लाभदायक उपयोग हो सकता है, और ये 
समीमांसा के नियम कानून शास्त्र के अध्ययन के आवश्यक अड् होने 
चाहिये । 
मीमांता और दाशनिक तत्त्व: प्रश्न यह है कि कर्मकार्ड और 
यज्ञसम्बन्धी इस मीमांसादशेन का दशेन-शास्त्र (फ़िलॉसफ़री) से क्‍या 
सम्बन्ध है ! पूर्वमीमांसा में दाशेनिक विषय कया है ? यथार्थ बात तो 
यही है कि मीमांसा का दर्शन-शास्त्र के विषय से वास्तविक सम्बन्ध कोई 
है ही नहीं । कर्मकाण्डसम्बन्धी प्रक्रियाओं के विवेचन और उससे सम्बन्ध _ 
_ रखने वाले ब्राह्मण भ्रन्थों के वाक्यों के अर्थ-विचार को दशैन-शास्त्र! कहना 
उस शब्द की बिडम्बनामात्र है। पूर्वमीमांसा” को प्राचीन काल में भी 
. दशेन माना गया था, बह तो इसलिये कि उस समय के लोग कदाचित्‌ 
ब्राह्मण ग्रन्थों के (जो कि कमेकाण्ड युग में बेद का मुख्य अंश माना जाता... 
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था) अर्थ-विषेचन को भी मीमांसा'या दशैन-शास्त्र' ही मानते थे। परन्तु 
आज भी हम 'पूर्वमीमांसा” को दार्शनिक सम्प्रदायों के अन्तर्गत मानते 
हैं। उसका कारण यह है कि पिछले युग में 'पू्रमीमांसा? के साहित्य में 
विशुद्ध दर्शन-शास्त्र की समस्याओं का महत्त्वपूर्ण विवेचन किया गया था। 
इसको स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि 'पूर्बमीसांसा” के प्राचीन 
ओर नवीन साहित्य का संक्षिप्त परिचय दिया जाय । 
पर्वमीमांसा साहित्य :-- जेमिनि के 'ूर्वमीमांसा दर्शन! के, 
सूत्रों से इस शास्त्र का प्रारम्भ होता है। वैदिक छे दर्शनों में जेमिनि के 
सूत्र कदाचित्‌ सबसे पुराने हैं या बादरायण के बह्यसूत्रों के समान ही 
पुराने हैं। आकार में वे बाकी ४ दर्शनों के सूत्रों के लगभग बराबर हैं। 
सीमांसासूत्रों और ब्रद्यसूत्रों में एक दूसरे के बिषय में पारस्परिक संकेत 
(०7०88-7९6०767068) पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनों का समय लगभग 
एक ही होगा, जह्यमसूत्रों में विज्ञानबाद का खण्डन पाया जाता है, जिस 
का प्रादुभोव ईसा की चौथी शताब्दी में हुआ । इस लिये श्वेरबात्क्ीग 
ने यह मत प्रकट किया था कि इन सूत्रों का समय ५४वीं सदी के बाद का 
होना चहिये, परन्तु जेकोबीः ने यह दिखलाया है कि शून्यवाद और 
विज्ञानवाद दोनों ही बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व का निषेध करते हैं, इसलिये 
.. शुन्यवाद का खण्डन विज्ञानवाद के खण्डन के समान प्रतीत होता है और 
बस्तुतः ब्रह्मसूत्र आदि में शून्यवाद का ही खण्डन है । शून्यवाद का जन्म 
इईंसा की प्रथम या ह्वितीय सदी में हुआ, इसलिये ब्रह्मसूत्र अथवा 
.. मीमांसासूत्र का समय इंसा की ठतीय शताब्दी के आसपास होना 
.. चाहिये। इन सूत्रों पर भतृ मित्र, सवदास, उपबर्ष आदि अनेक प्राचीन 
.._ भाष्य लिखे गये थे, पर उनका इस समय पता नहीं । इस समय मीमांसा- 
..... .. ] &टठादाफबांधंए ; 799069002ए7 बाते फते [.08० & 85 
बट एज हित ठिप१0०१98 (ए रिप४आ०॥ 909). क्‍ 
2 बंबठ0कीं :. ब०प्मानोें 0 फल कलातबा प्रदान 
"ठ.ााा (का), या ता 
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सूत्रों पर शबर स्वामी का भाष्य पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय के सारे अवोचीन 
साहित्य का आधारभूत ग्न्थ है। शबर स्वामी के समय के विषय में कुछ 
नहीं कहा जा सकता, परन्तु बे बहुत प्राचीन हैं और ईसा की चौथी 
पाँचवीं शताब्दी से बाद के नहीं हो सकते । शब्रर स्वामी के भाष्य पर 
किसी वार्त्तिककार' ने टीका लिखी, ऐसा पता चलता है, पर इस समय 
हमें उसका पता नहीं। इसा की आठवीं सदी में पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय 
के क्षेत्र में दो महान्‌ प्रतिभाशाली दार्शनिक हुये जिनका सारे भारतीय 
दशेन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है :-- वे हैं कुमारिल और ग्रभाकर । 
दोनों लगभग समकालीन थे । यह माना जाता है कि छुमारिल प्रभाकर के 
गुरु थे, परन्तु प्रभाकर कुमारिल का अनेक सिद्धान्तों में विरोध किया 
करते थे। इसलिये कुमारिल ताने के रूप में उनको प्लुरु कहते थे, और 
इसीलिये प्रभाकर का मत गुरुमत” कहलाता है। कुमारिल का मत 'भाट्ट 
मत” कहलाता है। दिद्ल्नाग का उल्लेख करते हुये यह बताया गया था. 
कि जिस समय दिडलाग ने न्‍्याय-बशेषिक के वाह्यार्थवाद पर आक्रमण 
किया, उसका उत्तर डद्योतकर ने दिया। उसके बाद बौद्धों के विज्ञान- 
बाद (70०४॥87) और न्याय-बशेषिक तथा मीमांसा के बाह्यार्थवाद 
(769377) में कई शातब्दियों तक संघर्ष हुआ ; उस संघर्ष में उद्योतकर 
के बाद से जो छटो सदी के अन्त में हुये, वाचस्पति मिश्र तक जो ६वीं सदी 
में हुये, न्याय-बशेषिक सम्प्रदाय ने कोई महान दाशेनिक उत्पन्न नहीं 
किया । इस बीच के समय में बाह्यार्थथाद (7८०)570) की ध्वजा को पूर्ब- 
मीमांसा सम्प्रदाय ने उठाये रक्खा । कुमारिल और प्रभाकर ने दिल्‍नाग 
सम्प्रदाय पर जोरार आक्रमण किया, और उन्होंने बाह्यार्थथाद की पुष्टि 
में कतिपय ऐसे सिद्धान्तों को जन्म दिया जो बाह्यार्थवादः (7९७5४) 
के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं | इसे प्रकार यद्यपि कुछ 
थोड़े बहुत दार्शनिक विचार शबर भआष्य में भी पौये जाते हैं, परन्तु 
मीमांसा के ज्षेत्र में दशन के विशेषकर ज्ञानसिद्धान्त (०४४४००४०0089) 

सम्बन्धी तत्त्वों को लाने का गौरव कुमारिल और प्रभाकर को ही है। 
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ओर इसीलिये साधारणुतया यज्ञ और कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने 
वाले मीसांसा का भी दार्शनिक क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। कुमारिल 

ने शचरभाष्य पर टीका तीन ग्रन्थों द्वारा की। मीमांसा के पहिले 
अध्याय का पहिला पाद तकपाद कहलाता है। उस पर स्व॒तन्त्र 
निवन्ध के रूप में? कारिकाबद्धू लिखी गई कुमारिल की टीका का नाम 
श्लोकवात्तिक' है। 'श्लोकवार्सिकः सत्रथा एक दार्शनिक गअन्थ है। 
इसमें कर्मकाण्ड और यज्ञ का वर्णन नहीं, प्रत्युत प्रमाणवाद” की स्थापना, 

में अधिकतर बौद्धों का खण्डन किया है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद 

से लेकर तृतीय अध्याय के अन्त तक के शबरभाष्य पर कुमारिल 
की व्याख्या का नाम तन्त्रवात्तिक' है, तथा शेष भाष्य पर जो कुमारिल 
ने संज्षिप्त टिप्परियें, की हैं, उनका नाम 'ट्ुपूटीका' है। कुमारिल के 
... अनुयायी अनेक मीमांसा लेखक हुये हैं जिनमें से मुख्य मण्डन सिश्र 
...पार्थसारथि मिश्र और सोमेश्वर हैं। मण्डन सिश्र मे मीसांसानुक्रमणी! 
. और विधिविवेक! नामक अन्थ लिखे। 'विधिविवेक' पर वाचस्पति 




















आलोचनाओं से भरी हुई है। पार्थसारथि मिश्र की 'शास्त्रदीपिका' 
. कुमारिल-सम्प्रदाय के मीमांसाशास्त्र का महान ग्रन्थ माना जाता है। 
... श्तोक-वात्तिक पर अनेक भाष्य लिखे गये । उधर प्रभाकर ने मीमांसा के 
. तकंपाद पर 'बृहती” नामक टीका लिखी और उस टीका पर प्रभाकर के 
.. मतानुयायी शालिकनाथ ने ऋजुबिमला” नामक टीका लिखी, तथा 
.. प्रभाकरमत पर एक ख्तंत्र निबंध 'प्रकरणपत्चिका' नामक लिखा | प्रभाकर- 
.. सम्प्रदाय के भी अन्य अनेक अन्थ हैं, परन्तु कुमारिल-सम्प्रदाय से न्यूनतर 


है । साधारणतया टीकाओं में किसी गन्‍्थ को लेकर उसके एक एक 
.. आश को लेकर उसकी व्याख्या और आलोचना होती है, परन्तु 'स्वतन्त्र 
तत्निः न्ध रूप टीका का तालये यह हे कि उसमें भाष्य के संदर्भ की व्याख्या का, 

होती ग्रत्युत भाष्य के विषय को लेकर उस पर सवतन्त्र आलोचनात्मक 





मिश्र की न्‍्यायकशिका” टीका बहुत ही महत्त्वपूर्ण और गम्भीर दाशैनिक 
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हैं। स्वर्गीय श्री डा० गद्जानाथ मा ने िवबाध्था/ 50000] ० 
१979758? नामक मौलिक नित्रन्ध में प्रभाकर के पिकद्वान्तों का आधुनिक 
समय में बहुत उत्तम विवेचन किया है। 

मीमांसा का बज्ञानसिद्धान्त (००४४।८770002५) : कुमारित्त ओर 


अभाकर ने जिन नवीन दाशेनिक विचारों को जन्म दिया, उन सब पर 
प्रकाश डालना यहाँ कठिन है, किन्तु वाह्याथबाद की स्थापना में जो उन्होंने 


ज्ञान-सम्बन्धी कुछ मौलिक सिद्धान्त स्थापित किये उनका यहाँ दिग्दुर्शन 
कराना आवश्यक है :-- 
बाह्याथंवाद के विरोध में योगाचार ने सबसे मुख्य युक्ति यह दी 


थी कि नील! और नील का ज्ञान! ये दो वस्तु अलग अलग ग्रतीत नहीं 


होतीं, बल्कि वे दोनों एक ही वस्तु हैं और एक वस्तु ज्ञान' ही हो सकती 


. है, क्योंकि ज्ञान का खण्डन नहीं किया जा सकता (देखो परिच्छेद २३) । 


न्याय-वशेषिक ने यह उत्तर दिया कि जिस वस्तु! का चाज्ञुप्र प्रत्यक्ष होता 


. है, वह ज्ञान नहीं अपितु बाह्य वस्तु नील? या घट! या पट!” आदि ही है। 
. नीलज्ञान! या “घटज्ञान! उससे भिन्न वस्तु है। उसका प्रत्यक्ष चाक्षुष” 


नहीं होता प्रत्युत 'घट” आदि के चाज्तुष प्रत्यक्ष के बाद 'घटज्ञान! का 
मानस प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि जब में घट को देख रहा 


 हूँतो दो प्रकार के ग्रत्यक्ष (एक चाह्षुप ओर दूसरा मानस) होते नहीं 


दिखाई देते, इसलिये नेयायिक का उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं कहा जा 
सकता । कुमारिल इस समस्या का उत्तर यह देता है कि हमको केवल 


. घधघषट्ट” का ही प्रत्यक्ष होता है 'घटज्ञान”' का नहीं। घटज्ञान का तो केवल 


अनुमान किया जाता है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब हमें घट का चाक्तुप 


: अत्यक्ष ज्ञान होता है, तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान से बाह्य वस्तु रूप घट! में 


ज्ञातता? अथवा अकटता? (या प्राकत्य) नामक घर्म (जाना हुआ होना? 


अथोत्‌ प्रकट हुआ होना”) उत्पन्न हो जाता है। पहिले जौ घट “अज्ञात? था 


बह ज्ञात” हो जाता है। कुमारिल की इस प्रक्रिया के अनुसार ज्ञानः भी 
घट का विरोधण होकर भासता है। घट के अन्दर उत्पन्न हुये इस 'ज्ञातता? 
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नामक धर्म से हमारे अन्दर घटज्ञान हुआ है?, इस बात का अनुमान 
किया जाता है। कुमारिल के इस सिद्धान्त के विषय में जयन्त ने ताना 
देते हुए लिखा है कि ये विचारे श्रोत्रिय (मीमांसक) किससे डरते हुये 
इतने घबड़ा गये!” (अथाीत्‌ बौद्धों के डर से कि कहीं बाह्य” अर्थ का 
अस्तित्व ही न मिट जाय, इन्होंने ज्ञान का प्रत्यक्ष मानने से इन्कार कर 
दिया) । वस्तुतः ज्ञान को प्रत्यक्ष न मानकर परोक्ष मानना बड़े साहस का 
काम है, किन्तु बाह्य जगत्‌? के अस्तित्व को बचाने के लिये कुमारिल ने 
बह साहसपूर्ण सिद्धान्त स्वीकार किया | यहाँ इतना कह देना आवश्यक है 
कि कुमारिल के उपयु क्त सिद्धान्त को प्रभाकर नहीं मानता, उसके मत में 
ज्ञान स्वयं-प्रकाश है । 
अब एक सिद्धान्त प्रभाकर का भी ध्यान देने योग्य है। हम उस दशा 
में ज्ञान को यथाथे (४०)०) ज्ञान कहते हैं, जब 'घटः में “घट” या 'पट! में 


“पट” की प्रतीति होती है। परन्तु कभी कभी हमें अयथार्थ ज्ञान भी होता 


.._ है अथीत्‌ जब हमें रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। इस मिथ्या ज्ञान 
.. (८7707) का समाधान करना प्रत्येक भारतीय दशन के आगे एक समस्या 


रही है। और प्रत्येक का अलग-अलग अपना-अपना उत्तर है। न्याय- 


 बशेषिक के अनुसार ऐसे स्थल पर “अन्यथा ख्याति” होती है अथोत्‌ 
किसी वस्तु में दूसरी वस्तु को विशेषण” (प्रकार) करने वाला ज्ञान मिथ्या- 


ज्ञान कहलाता है (तद्भाववति तत्मकारक ज्ञानं अ्रमः), अथौत्‌ 'रज्जुः में 


. (जो कि सर्प नहीं है) 'सर्पत्व” को विशेषण करने वाला ज्ञान मिथ्या- 


.._ ज्ञान होता है। इस प्रकार जबकि हमें यथार्थ ज्ञान और मिथ्याज्ञान दोनों 
.. ही हो सकते हैं, यह नहीं माना जा सकता कि हमारा प्रत्येक ज्ञान यथार्थ 


.. ही है। वह अयथार्थ भी हो सकता है। यदि ज्ञान अयथार्थ भी हो सकता 
.. है तो बाह्य जगत्‌” के अस्तित्व के विषय में ज्ञान का साक्ष्य संदेहास्पद हो 


_ “अह्ो बत इसे केम्यो बिभ्यतः श्रोत्रिया: परं॑ किमरपि वेक्लव्य 
? न्यायमजरी चोखस्बा, पृ० 8 । 


. जाता है। हो सकता है कि हमारा ज्ञान बाह्य जगत्‌ के न होते हये भी. 
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भ्रम से ही उसकी प्रतीति करा रहा हो। ऐसी दशा में हमारे ज्ञान के 
आधार पर बाह्य जगत्‌ का अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता। परन्तु 
ज्ञान के सिवाय हमारे पास बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व के विषय में दूसरा 
प्रमाण ही कया हो सकता है, इसलिये न्‍्याय-वशेषिक के बाह्यारथंवाद! का 
आधार निर्बे्न सिद्ध होता है। इस परिस्थिति में प्रभाकर का उत्तर है कि 
कोई भी ज्ञान कदापि मिथ्या नहीं हो सकता । ज्ञान से जो कुछ प्रतीति 
6< हे 
होती है, बह अवश्य यथार्थ ही होती है। 'रस्सी में सर्प की प्रतीति कसे 
होती है ?! इस पर प्रभाकर का उत्तर है कि यहाँ पर भी ज्ञान में कोई 
अयथाथ्ंता नहीं है। रस्सी में “यह सप है” इस प्रतीति में ज्ञान के दो अंश 
हैं, एक तो वस्तु में “यह है” केवल इस अंश का (इदन्ता का) ज्ञान जो 
कि अहण रूप! (अथोत्‌ प्रत्यक्ष) है, और दूसरा 'सई होने! (सर्पत्व) का 
ज्ञान है ज्ञो कि स्मरण रूप है। इस प्रकार यहाँ पर अहण” और 
स्मरण! रूप दो प्रकार के ज्ञान हैं| दोनों ही यथार्थ हैं, ठीक हैं। उन दोनों 
. में हमारी बुद्धि को विवेक (फर्क "5 0827777980407) करना चाहिये। 
परन्तु हमारी बुद्धि वह विवेक नहीं करती। उस प्रकार का विवेक न 
करना”? (विवेकाग्रह) अथोत्‌ दोनों के अलग-अलग होने की ख्याति? 
(ज्ञान) का न होना अथोत्‌ अख्याति! ही उस प्रकार के ज्ञान का कारण 
है, जिसे भ्रम” कहा जाता है। इस प्रकार एक विशेष प्रकार के ज्ञान 
का (जो कि अपेक्षित था) न होना उस भ्रम का कारण है न कि ज्ञान से 
मिथ्या या अन्यथा प्रतीति होना । इस प्रकार प्रभाकर यह सिद्ध करता. 
है कि ज्ञान से जो प्रतीति होती है, वह सर्वदा 'ठीकः यथार्थ ही होती है 
अन्यथा नहीं हो सकती | अतएव वस्तुओं के ज्ञान के आधार पर 
“बाद्याथवाद! को सिद्ध किया जा सकता है। 
२६-- वेदान्त (उत्तरमीमांसा) | 
बादरायण कृत बह्मसूत्र : बेदान्त या उत्तर-सीमांसा जेसा कि ऊपर 
कहा गया है उपनिषदों के तत्त्वज्ञान पर निर्भर है, जिसका सारांश यही 
है कि इस विश्व में परिवत्तेनशील जगत्‌ के जो नाना रूप आकार आदि... 


फ़ 
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दीखते हैं, बे सब बदलते रहते हैं। उनका आधार और यथार्थ तत्त्व बह? 
है जो कि अखण्ड, एकरस और अद्ेत है और जो हमारी प्रत्येक व्यक्ति 
की “अन्तरात्मा? के रूप में है, अथोत्‌ इस विश्व का परम तत्त्व हमारी 
अन्तरात्मा ही है। उपनिषदों के इस सिद्धान्त को लेकर उसका प्रतिपादन 
करने के लिये और उसके अनुसार सारे उपनिषदों के वाक्यों की अर्थ- 
संगति करने के लिये बादरायण ने ब्रह्मसूत्र” बनाये जिन्हें वेदान्तसूत्र भी... 
कहते हैं। यह बह्मसूत्र जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है मीमांसा के! 
समकालीन हैं । । 
वेदान्त के पाँच सम्प्रदाय : उपनिषदों का प्रतिपाद्य तत्त्व कया है 
उसके स्वरूप के विषय में सत-मेद होने से वेदान्त सें पाँच सम्प्रदाय हो गये, 
जिनमें शंकर का अद्वेतवाद मुख्य है और वह एक शब सम्प्रदाय माना... 
. जाता है, बाकी वेदान्त के चारों सम्प्रदाय वष्ण॒व सम्प्रदाय के अन्तर्गत... 
माने जाते हैं। इन सभी सम्प्रदायों ने अपने अपने मत के अनुसार. 
. (१) उपनिषद्‌, (२) बहासूत्र, और (३) गीता की टीका की है | इन तीनों... 
ग्रन्थों को ग्रस्थानत्रयी कहते हैं । बेदान्त के काल्क्रम के अनुसार पाँच 
सम्प्रदाय निम्न प्रकार से हैं :-- 
(१) शहझ्भुर का अद्वतवाद (5८वीं सदी) | शव 
(२) रामानुज का विशिष्टादह्रेतवाद (१०-११वीं सदी) 
. (३) निम्बाक का हताद्वत सम्प्रदाय (१२वीं सदी) 
(७४) साध्व का हत सम्प्रदाय (१३वीं सदी) 
. (५) वल्लभ का शुद्धाह्वत सम्प्रदाय (१५वीं सदी) 
हे बात ध्यान देने योग्य है कि पाँचों बेदान्त-सम्प्रदायों के प्रवत्तेक 
. आचार्य दक्षिण भारत के हैं। दि क 
... उाक्लर का अद्व तवाद : साधारणतया बेदान्तः से श्भर का 
. अद्वेतवाद ही समझा जाता है। उपनिषदों ने यह सिद्धान्त बताया था कि 
.. परिवत्तेनशील जगत का यथार्थ तत्त्व तह्म” है । परन्तु यह जगत्‌ सर्वथा 
ह 5 है भ्रममात्र है ऐसा सिद्धान्त उपनिषदों में बहुत स्पष्ट रूप से 


| 





















करे 
॥ वष्णव॒ 
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नहीं है ; इस सिद्धान्त का प्रवत्तक शह्वर ही माना जाता है। यह स्पष्ट है 
कि शह्वर बौद्धों के शूल्यवाद और विज्ञानवाद से बहुत प्रभावित हुआ था 
ओर उसी के आधार पर श्र ने, या शद्भूर के पूत्रे गौडपाद ने, माण्डूक्य 
उपनिषद्‌' की कारिकाओं की व्याख्या में 'जगत्‌” के असत्य और अ्रम होने 
का प्रतिपादन किया। यहाँ तक कि यह पुराने समय से जनश्रुति चली 
आती है कि शहर का अद्वतवाद जिसे 'मायाबाद” भी कहा जाता है 
_प्रच्छन्न बौद्ध”! (छिपा हुआ बौद्ध) दर्शन ही है। 

जेसा कि ऊपर कहा गया है प्रत्येक. भारतीय दर्शन का स्वरूप 
उसके 'कारणवाद” में ही पाया जाता है। साँख्य 'सत्कायेबादी” है । 
उसके अनुसार कार्य कारण से भिन्न कोई तत्त्व नहीं है प्रत्युत वह 
पहिले से ही अव्यक्त रूप से अपने कारण मेंन विद्यमान रहता है 
 (जेसे पट” अव्यक्त रूप से तन्तु में रहता है बह तन्तु से भिन्न कोई. 





नयी वस्तु नहीं है अथोत्‌ तन्तु ही बदलकर पट के रूपसे आ जाते... 


. हैं)। कार्य! की उत्पत्ति यही है कि वह कारण के रूप में रहने वाली 
अपनी अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाता है। इसी “अव्यक्तः 
अवस्था से व्यक्तः अवस्था में आने को, अथोत्‌ एक अवस्था से दूसरी 
अबस्था में बदलने को परिणाम” या विकार” कहते हैं। इसलिये साँख्य 
. का कारणवाद 'परिणामवाद! या विकारवाद”ः कहलाता है। यह भी 
. बतलाया जा चुका है कि न्याय-वशेषिक का सिद्धान्त असत्कायवादः या. 
आरम्मवाद” कहलाता है, क्योंकि उसके अनुसार पट! तन्तुओं से स्बधा 


भिन्न एक नयी वस्तु है जो पहिले असत्‌' थी और जिसकी सर्वथा नयी... 


_ उतत्ति (आरम्भ) होती है। यह स्पष्ट है कि मानव की साधारण बुद्धि . 
(००४४४४०7०-४८॥७६) साँख्य के सिद्धात को ही अपनाती है, क्‍योंकि उसके 


जी गे अनुसार तन्तुः ही 'पट? के रूप में बदल जाते हैं न कि पट कोई सर्वथा 


रे  “मायावादमसच्छास्त्र' प्रच्छुन्नः बोद्धमेव तु ।” पद्मपुराण का .. 
वाक्य जो कि विज्ञानभिक्ष के साँख्य-प्रवचनभाष्य की भूमिका में उद्घत 
किया गया हे | क्‍ , 
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नयी वस्तु है। परन्तु साँख्य का सिद्धान्त जो कि साधारण बुद्धि को सबसे 
अधिक ठीक प्रतीत होता है, तके के प्रकाश में सबसे अधिक निबेल 
ठहरता है, क्‍योंकि यदि पट का तत्त्व” तन्तु में ही विद्यमान है 
और “पट” तन्‍्तु से भिन्न कुछ भी नयी वस्तु नहीं, तो 'पट” को तन्‍्तु 
से भिन्न क्‍यों समझा जाता है। यह किसलिये कहा जाता है कि 
 तन्‍्तु पट के रूप में बदल गया!। वास्तविक तत्त्व तो यह है 
कि कोई परिवत्तेन हुआ ही नहीं, इसलिये 'वेदान्तः में आकर 
सत्कायंबाद विकारबाद” या 'परिणामबाद” के रूप में न रह कर 
'विषत्त वाद! के रूप में बदल जाता है। विकार! का अर्थ यह है 
कि कारण! बस्तुतः (सचमुच) कार्य के रूप में बदल जावे जेसे कि 
(साँस्य के अनुसार) तन्तु' सचमुच “पट” के रूप में बदल जाते हैं, परन्तु 
“विवत्तेवाद” का सतलब यह है कि कारण” वस्तुतः अपने ही स्वरूप में रहें, 





... केबल बदल जाने का भ्रम मात्र हो, जैसे जब रस्सी में साँप की... 
.. प्रतीति होती है तो रस्सी वस्तुतः बदलकर साँप” नहीं बन जाती केवल 


रस्सी में श्रम से साँप की प्रतीति होती है। इसी प्रकार ब्रह्म” जो 
कि कारण है वस्तुत: "जगत! के रूप में नहीं बदलता केबल भ्रम से 
ब्रह्म” में जगत्‌ की प्रतीति होती है। जसे रस्सी में प्रतीत होने बाला सर्प” 
असत्य है, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रतीत होने वाला संसार असत्य है, यही 


.. सिद्धान्त 'सायावाद! कहलाता है। शबद्भर के उत्तरकालीन वेदान्त ने इसी _ 
... सिद्धान्त को और आगे तक बढ़ा कर यह बतलाया कि क्योंकि केवल बह! 
..  अथोत्‌ अद्त तत्त्व ही सत्य है और वही “मोक्ष” का स्वरूप है, इसलिये 

















. यह संसार और उसके द्वारा जीव का बन्धन होना और बन्धन! छूटकर 
..._ मोक्ष! होना, यह सब भी असत्य है, वस्तुतः केवल ब्रह्म” की ही वास्तविक _ 
.. सत्ता होने से सब्र को “मोक्ष” की ही (अथोत्‌ ब्रह्म” स्वरूप की ही) अवस्था. 

ब समय विद्यमान है, अथोत्‌ शड्गरोत्तर वेदान्त ने यह बतलाया कि यह 
अ्रम है! यह भी भ्रम ही है अथोत्‌ किसी को बस्तुतः कोई भ्रम भी _ 
सब सर्वदा मोक्ष की अबस्था में ही विद्यमान हैं। जगत्‌ 
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के इस प्रकार सर्वथा असत्‌” होने का सिद्धान्त साधारण बुद्धि को न 
रुचा, इसलिये उस सिद्धान्त को विशिष्टाह्त” आदि का रूप दिया गया। 
अद्वतवाद का साहित्य शक्कर के अद्व त सम्प्रदाय का साहित्य 
बहुत विस्तृत है। उसका बहुत ही संज्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है। 
शक्कर के भी पहिले का इस सम्प्रदाय का अन्थ साणए्डूक्य उपनिषद्‌ पर 
गौडपाद की कारिकाओं के रूप में है। उसके बाद उपनिषद्‌, ब्रहसूत्र और 

- गीता पर अथोत्‌ अ्रस्थानत्रयी? पर शद्भर का भाष्य है जो कि इस सम्प्रदाय 
का आधार है। शह्डर के बह्यसूत्र-साष्य पर (जो कि शारीरकमाष्य!ः 
कहलाता है) अनेक टीकायें हैं, जिनमें आनन्दगिरि और गोविन्दानन्द की 
और विशेषकर वाचस्पति मिश्र की भामती' टीका मुख्य समभी जाती हैं 
ओर भामती पर 'कल्पतरु” टीका तथा उस टीका पर “कल्पतरुपरिमल' 

.. नाम की टीका है। इसके सिवाय शक्कर के अहासूत्र-भाष्य पर पद्मपाद 
रचित पत्चनपादिका! नामक टीका है जो कि केवल चतुःसूत्री पर है। इस 
पत्चपादिका की अनेक टीकायें और टीकाओं पर भी क्रमशः अनेक टीकायें 
हैं। शड्गरोत्तरकालीन वेदान्त के मुख्य मुख्य ग्रन्थ निम्नलिखित हैं, जो... 
कि टीका के रूप में न होकर नवीन स्व॒तन्त्र निबन्धों के रूप में हैं :-- 
(१) श्री हए का खण्डनखण्डखाद्य' जो वेदान्त का सब से जटिल ग्न्‍न्थ 
माना जाता है। जिसमें न्याय के पदार्थों का खण्डन कर अद्व त तत्त्व की 
स्थापना की गई है, (२) चित्सुख की 'चित्सुखी”, (३) मधुसूदन सरस्वती 
कृत अद्व तसिद्धि' और उसकी गौडब्रह्मानन्दी टीका | ये तीनों ही 
शड्टरोत्तर वेदान्त के बहुत. ही महत्त्वपूर्ण उच्च कोटि के जटिल ग्रन्थ 
समझे जाते हैं। वेदान्त की प्रक्रिया को समझने के लिये मध्यम श्रेणी के. 

 भ्रन्‍्थों में निश्नलिखित उल्लेख करने योग्य हैं :- (१) विद्यारण्य की 'पत्नद्शी 
(२) धर्मराजाध्यरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा! और (३) प्रकाशानन्द की 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली” जिसमें 'दृष्टिसश्वाद” का निरूपण है अथोत्‌ 
जिस पदाथे का दशैन या अहण होता है. उसी का दर्शन काल में 
निमोण हो जाता है। यह सिद्धान्त पाश्चात्य दाशनिक बारकले की “०७४९८ 
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48 7८०07 (अथोत्‌ पदार्थ का तत्त्व उसका देखा जाना ही है) इस 
प्रसिद्ध उक्ति के समान है। इसके सिवाय अद्व त वेदान्त को सममने के 
लिये एक सरल सुबोध छोटा सा ग्रन्थ सदानन्द का विदान्तसारः है। 
रामानुज का विशिष्टाद्न तः रामानुज के अनुसार चेतन जीव और 
ओर जड जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म उनका निमित्त और 
उपादान दोनों ही कारण है | ब्रह्म के विना उनका अस्तित्व नहीं । इसलिये 

एकमात्र अद्वेत तत्त्व ब्रह्म को कहा जा सकता है, परन्तु जीव और जड . 

जगत ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी असत्‌ नहीं हैं। वे दोनों अथोत्‌ जीव 

ओर जड जगत्‌ ईश्वर के शरीर के समान हैं, और जैसे जीवात्मा का 

स्थूल शरीर असत्य नहीं, इसी प्रकार वे भी असत्य नहीं और जीव तथा 

जड जगत्‌ ब्रह्म से ऊूपन्न होने पर भी ब्रह्म से भिन्न हैं, अथोत्‌ जिस प्रकार 

शरीर आत्मा नहीं हो सकता, इसी प्रकार थे भी त्रह्म नहीं हो सकते । 
... इसलिये ब्रह्म या इंश्बर का अढ्वत रूप जीव और जड जगत्‌ के द्वत रूप से 
.... विशिष्ट है, इसलिये इस सिद्धान्त को विशिष्टाद्त कहते हैं । उपनिषदों 
... के अनेक वाक्यों में जगह-जगह अद्गत” तत्व और अनेक जगह द्वितः 
: तत्त्व दिखाई पड़ता है, विशिष्टाह्नत उन दोनों का समन्वय कर देता है। 
. शह्डर के अद्वतवाद में ज्ञान पर जोर है, परन्तु बष्णव वेदान्त-सम्प्रदायों 
.. में भक्ति पर ज़ोर है। 

2 रामानुज का मुख्य भन्थ बेदान्त का श्रीभाष्यः है। इसके सिवाय 
-._ शमाजुज़ ने भगवदुगीता पर भी भाष्य लिखा । उसके अन्य महत्त्वपूरो 
.._निबन्ध अन्थ वेदान्तसार, वेदार्थसंग्रह और वेदान्त-दीप हैं । 

.. निम्बा्क का द्वतादईत: निम्वाके के अनुसार तीन तत्त्व हैं। 

. (१) चित्‌ (जीव), (२) अचित्‌ अथोत्‌ जड जगत्‌ और (३) ईश्वर । वे 
क्रमशः भोक्ता, भोग्य और नियन्ता हैं। जीव ज्ञान स्वरूप! है। 
ये उसे उपनिषदों में प्रज्ञानधन' कहा गया । जीब के ज्ञानस्वरूप होने 
यह है कि जीव ज्ञान! भी है और ज्ञान वाला? भी है। जेसे कि सूर्य 
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( ८ ) 
जड और इंश्वर में परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? निम्बाक का उत्तर है कि 
न तो वह सब्था तादात्म्य या अभेद सम्बन्ध है, क्‍योंकि वसा मानने से 
उनके स्वभाव और गुणों का अन्तर केसे होगा ? और न उनका सम्बन्ध 
बथा भेद का ही सम्बन्ध माना जा सकता है. क्‍योंकि यदि ईश्वर या 
ब्रह्म जीव और जड जगत्‌ से सर्वथा भिन्न हो तो उसे अनन्त और सर्व- _ 
व्यापक केसे कह सकते हैं, वह तो उस दशा में ससीम हो जायगा। भेद 


का अथे है कि जीव और जड की प्रथक सत्ता तो है, परन्तु वह ईश्वर के 


अधीन है, अथौत्‌ 'परतन्त्र सत्ताभाव! है, और अभेद का अर्थ यह है कि 
उनकी इंश्वर से प्रथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं है अथोत्‌ स्वतन्त्रसत्ताउभावः है। 
इस प्रकार 'भेद! और “अभेद” अथोत्‌ 'हत” और “अद्वतः दोनों ही ठीक हैं । 
यह स्पष्ट ही है कि निम्बाक का रामानुज से बहुत अन्लिक अन्तर नहीं है। 
निम्बाक ने ब्रह्मसूत्रों पर वेद्ान्त-पारिजात-सौरभ” नामक टीका लिखी है। 
ध्वकाद्व तवाद / ध्यान से देखा जाय तो चारों बष्णव वेदान्त 


. सम्प्रदायों में से कोई भी अद्वेत तत्त्व को नहीं मानता, परन्तु वे किसी न 
. किसी प्रकार 'हत” से अद्वत की सद्भति करते हैं, परन्तु माध्व सम्प्रदाय स्पष्ट: 


रूप से 'हतवादी? है और अद्गैत का खण्डन करता है। उसके अनुसार 
त्रह्म, जीव और जड तीनों स्वतन्त्र नित्य पदार्थ हैं अथोत्‌ जीब और जड 


. जय से उत्पन्न नहीं हुये श्रत्युत वे स्वतन्त्र पदार्थ हैं। माध्यमत को... 


इतवाद” केवल इसलिये कहा जाता है कि वह अद्वत को नहीं मानता। 
वस्तुत: उसे त्रतवादा? कहना चाहिये, क्‍योंकि वह तीन स्वतन्त्र पदार्थ 
मानता है। साध्व ने ब्ह्मसूत्र (वेदान्त) का भाष्य किया है और उपनिषदों 
और गीता पर भी आष्य किया है। प्राचीन अन्थों के अर्थ कितने भिन्न 


.. भिन्न प्रकार से किये जा सकते हैं, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है कि माध्व 
ने उन्हीं उपनिषदों और वेदान्तसूत्रों का जिनका श्र आदि ने अद्त- 
प्रक त््थे लगाया है स्पष्ट रूप से इतपरक अथे किया है |. अमल 


:... वल्‍लभ का 'शुद्धाद्व त! सिद्धान्त / वल्लभ के अनुसार जीव, जड 


. और अक्ष इन तीनों में से पहिले दोनों अथोत्‌ जीव और जड न्ह्म से भिन्न 





























( प८द६ूं ) 


नहीं है, प्रत्ुत वे भी अह्यरूप ही हैं। जीब और जड की त्रह्म के साथ 
एकता स्वतः अथोत्‌ स्वरूपता है अथौत्‌ वह शुद्ध एकता (शुद्ध अद्भेत) है ॥ 
उससें माया? का सम्पके नहीं होता । शझ्भर के अद्वेतवाद के अनुसार जीव 
ओर जड जगत्‌ माया? की उपाधि से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार 
माया! की उपाधि के होने से त्रह्म का “अद्वेतः रूप शुद्ध नहीं रहता, 
परन्तु वल्लभ के अनुसार माया? का कोई अस्तित्व ही नहीं । और जीब 
तथा जड जगत्‌ दोनों स्वतः ब्ह्मस्वरूप हैं, इसलिये इस मत का नाम 
'शुद्धाद्वतः है। बल्लभ ने 'शुद्राद्वैत' के सिद्धान्त के अनुसार बह्यसूत्रों पर 
भाष्य किया है और स्व॒तन्त्र ग्रन्थ भी लिखे हैं । 
२७-- सख्य सम्प्रदाय द 
क्‍ साख्य-साहिल्य : बेदिक दर्शनों में कदाचित्‌ कपिल का साँख्य 
. सम्भदाय सबसे पुराना है। शझ्डर ने अपने शारीरकभाष्य में शेताश्वतर ँ 
. उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत किया है कि "कपिल आदि ऋषि थे जिन 
को ज्ञान प्राप्त हुआ? । इसी प्रकार बौद्ध गाथाओं में भी कपिल को बुद्ध 
से भी प्राचीन माना गया है? । बुद्ध की जन्म भूमि का नाम 'कपिलबस्तु' भी 
कुछ इसी ओर संकेत करता है। संसार दुःखमय है? ; यह साँख्य तत्त्वज्ञान 
.. का आधारभूत सिद्धान्त है जिसकी बौद्ध विचारधारा से स्पष्ट समता है; 
.. बेदिक दर्शनों में वेदान्त के सिवाय साँख्य ही दूसरा दर्शन है जिसका. 
. उपंनिषदों के विचारों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इस प्रकार जहाँ एक ओर 
.._ कपिल का साँख्य सम्प्रदाय सबसे प्राचीन अतीत होता है, वहाँ दूसरी ओर 
. बदिक छे दर्शनों के सूत्रों में कपिल के नाम से माने जाने वाले साँख्य- 
.. प्रवचनसूत्र सबसे -. अत नवीन है और यहाँ तक कि बे ईसा की चौदहवीं सर्द हैं और यहाँ तक कि वे ईसा की चौदहवीं सदी में. 
.._-..._4 “ऋषि सूरत कबिले यरतम््र ज्ञानेक्भिचि! रेताश्वतर उपनिषद्‌ 
५।९।. शारीरक म्र्य [. 4, . में उद्घृत । जे कक, 
4 देखो छा9. राषाक्ष्णूनू (प्रथा एत0०ए॥9 पृ० २५१ 
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( ८७ ) 
बने, ऐसा आलोचकों का विचार है, क्योंकि सर्वदर्शनसह में (जो १४वीं 
सदी का ग्रन्थ है) साँख्य के निरूपण में कारिकायें उद्घृत की गई हैं, न कि 
साँख्यप्रवचन के सूत्र । यह स्पष्ट है कि इस समय साँख्य सम्प्रदाय की _ 
सबसे प्राचीन पुस्तक इश्वरक्षष्ण रचित सख्यकारिका? है जिसका समय 
ईसा की ठृतीय शताब्दी से बाद का नहीं हो सकता। बौद्धमिक्षु परमार्थ 
ने छठी सदी में इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। बसुबन्धु ने. 
(जिस का समय चौथी सदी है) साँख्यकारिका को उद्धृत किया है? । 
साँख्यकारिकाओं पर सबसे पुराना भाष्य “गोडपाद” का है जिसका समय 
आठवीं सदी है। साँख्यकारिका पर दूसरी टीका वाचस्पति मिश्र (ध्वीं 
सदी) की है जिसका नाम 'साँख्यतत्तकोमुदी! है, जो कि कदाचित्‌ साँख्य 
सम्प्रदाय का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। न्षसा कि ऊपर कहा 
गया साँख्यसूत्र जिन का नाम साख्यग्रवचनसूत्र! है, १४वीं सदी का बना 
. हुआ है। उन पर सबसे पहिली वृत्ति अनिरुद्ध/ (१५वीं सदी) की है और 
.... सबसे महत्त्वपूर्ण भाष्य विज्ञानभिक्ष! (१६वीं सदी) का है। सूत्रों में और 
!... विज्ञानमिक्ष. के भाष्य में साँख्यशास्त्र वेदान्त के बहुत समीप आर. 
जाता है । 
साख्य के मुख्य सिद्धान्त ः साँख्य की मुख्य समस्या है कि मनुष्य तीन... 
प्रकार से दुःखों से घिरा हुआ है । तीन प्रकार के दुःख हैं :-- (१) आध्या- 


त्मिक जैसे मानसिक चिन्ता, शारीरिक रोग आदि; (२) आधिभौतिक 
. जो दूसरे मनुष्य, चोर आदि या दूसरे हिंसक प्राणी आदि से दुःख 


उत्पन्न होते हैं ; (१) आधिदेविक, जेसे भूचाल, आँधी, दुर्भिज्ष आदि के 
. दुःख | मनुष्य सब दुःखों से बचना चाहता है । साँख्य का उत्तर है कि 
. यदि दुःख मनुष्य का स्वभाव है, तो स्वभाव कदापि नहीं छूट सकता और 





हि मनुष्य दुःखों से कभी नहीं बच सकता। इसलिये दःख से बचने की 
इच्छा ही सिद्ध करती है कि दुःख मनुष्य का स्वभाव नहीं है, प्रत्युत 
आगन्तुक धर्म (7०067/9) ४।7४5०४८) है जिससे मनुष्य अलग हो... 


4 वही, प० २१५ फुटनोट ! । 
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सकता है। इसलिये साँख्य एक मौलिक सिद्वान्त प्रस्तुत करता है जो कि 
भारतीय दर्शन सें पहिले पहल साँख्य ने ही प्रस्तुत किया कि चेतन जि घको 
साख्य पुरुष” नाम से कहता है सुख-दुःख से प्रथक्‌ है, क्‍योंकि यह स्पष्ट... 
है कि सुख भी दुःख के साथ ही जुड़ा हुआ है। और सुख-दुःख से प्रथक 
होने का अर्थ यह है कि प्रत्येक क्षण होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से 
ओऔर प्रवृत्तियों से भी प्रथक्‌ है। इस प्रकार यह सारे मनोबेज्ञानिक धर्म-- 
ज्ञान, सुख, दुःख, प्रवृति, चेष्टा आदि-- “बुद्धि? के ही धर्म हैं पुरुष के नहीं। 
पुरुष सबंधा निर्लेप है अथोत्‌ वह इन सब मानसिक प्रवृत्तियों से रहित है, 
बह केवल शुद्ध चेतन अथवा 'चिति! (छप7९ ००78९० ७४४ ८85) मात्र है। 
. पुरुष के अतिरिक्त इस संसार को बनाने वाली प्रकृति (मूल तत्त्व) है जो < 
कि सत्तय, रजस्‌ अर तमस्‌ इन तीन प्रकार के धर्मों से या तत्त्वों से बनी. « 
हुयी है । इस प्रकृति का सबसे पहिला कार्य (०१४० ) जो कि सबसे सूक्ष्म... 
है, वही बुद्धि या महत्तत्त्व है । बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से यद्यपि जढ... 
है, परन्तु पुरुष के अ्रभाव से (उसकी समीपता से) बह चेतन सी हो जाती हे 
... है। इस भ्रकार ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा आदि धर्म जो न्याय में आत्मा! 
. के धर्म माने गये है, वे ही साँख्य में बुद्धि के धर्म माने गये हैं।...... ;॒ 
...._ न्याय-वशेषिक ने शरीर से अतिरिक्त आत्मा! सिद्ध किया था. 


क्‍ रे जिसमें ज्ञान आदि धर्म रहते हैं । साँख्य ने कहा कि यद्यपि ज्ञान आदि. 
.._ का मूल स्रोत तो शुद्ध चेतन पुरुष ही है, परन्तु वस्तुतः वे परिवत्तनशील 
.._ ज्ञान आदि धर्म जड बुड्धि में रहते हैं, क्योंकि यदि यह पुरुष के धर्म मान. 






.. लिये जाय॑ तो पुरुष भी परिवत्तेनशील हों जायगा । इसलिये साँख्य निलेप 
.. विशुद्ध चेतन रूप 'पुरुष! की स्थापना करता है। परन्तु संसार में पुरुष 
.. अनेक हैं, जितने प्राणी हैं, उतने ही पुरुष हैं। यह स्पष्ट है कि जब पुरुष 
.. निर्लेप और विशुर्द्ध चेतना मात्र है और सारे व्यक्तिगत धर्म अथीत्‌ ज्ञान, 

! ई:ख, इच्छी आदि बुद्धि में ही होते हैं तो अनेक बुद्धियों का होना ही 
है, अनेक पुरुष मानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये 
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अपने विशुद्ध चेतना के सिद्धान्त से वेदान्त के लिये मार्ग तय्यार कर देता 
है। इस चेतना रूप आत्मा के सिद्धान्त की दृष्टि से सांख्य सम्प्रदाय 
... कर शेषि 9 ५ 20 थत 
न्याय-बशेषिक और वेदान्त के बीच में स्थित है । 
पुरुष को विशुद्ध निर्लेप चेतन मानने का सिद्धान्त उस प्रश्न का 
उत्तर है जिससे कि सांख्य का तत्त्वज्ञान आरम्भ होता है, अथीत्‌ दुःख 


क्‍  निवृत्ति केसे हो ? जब दुःख पुरुष का धर्म ही नहीं, केवल बुद्धि का धर्म 


है और केवल अ्मवश अथौत्‌ बुद्धि और पुरुष में विवेक न करने से बुद्धि 


'का धर्म पुरुष में प्रतीत होता है तो दुःखनिवृत्ति तत्त्वज्ञान हो जाने मात्र 


से हो जाती है और तत्त्वज्ञान का स्वरूप यह होगा कि पुरुष” और 
बुद्धि? में विवेक (वा5८फ7 कराता 09) किया जाय, इसी को शास्त्रीय 
भाषा में 'सत्त्वपुरुषान्यताख्याति! कहते हैं अथोत्‌ सक्त्व--बुद्धि 


और पुरुष की अन्यता अथीत्‌ प्रथक्‌ होने की ख्याति अथोत्‌ ज्ञान। 
. इसी विवेकख्याति को 'प्रसंख्यान” भी कहा जाता है, यह स्पष्ट है कि. 

सांख्यः नाम भी इसी 'विवेकख्याति? या प्रसंख्यान' के कारण पड़ा 
... है। कोई कोई लोग यह भी कहते हैं कि सांख्य में पुरुष, प्रकृति और 


प्रकृति के विकार सब मिलाकर २४ पदार्थ गिनाये गये, उनकी “संख्या” के हो 
कारण 'सांख्य” नाम पड़ा, परन्तु यह विचार ठीक ग्रतीत नहीं होता । से 
शड्डरोत्तर वेदान्त में इस बात पर जोर दिया गया था कि मोक्ष की क्‍ 


अवस्था अथवा बह्ारूपताः सदेव अथात्‌ बद्ध अबस्था में भी वस्तुतः है, 


क्योंकि माया? और उसकी उपाधि से प्रकट होने वाला जगत, _बन्ध आदि 


सब असत्य हैं। यही विचार सांख्य के पिछले काल में अथोत्‌ सांख्य-- 
 अवचन सूत्रों में और विज्ञानभिक्ु के भाष्य में पाया जाता है। इस प्रकार 
.. जैसा कि ऊपर कहा गया है सांख्य वेदान्त के समीप आता जाता है । 


.._वेदान्त के विवत्त? रूप कारण पर विचार करते*हुये न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य और वेदान्त के कारणवाद पर आलोचनात्मक विचार किया गया 


. था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य का 'परिणामवाद? या विकार- 


बाद? न्याय-वैशेषिक के आरम्भवाद और तैदान्त के विवरत्तबाद के बीच में . 


पक, 









( ६० ) 


है। बस्तुतः सांख्य का विकारवाद' ही वेदान्त के विवत्तेबाद के लिये 
भूमिका तयार कर देता है, जसा कि वहाँ स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार 
कारणवाद की दृष्टि से भी सांख्य सम्प्रदाय न्याय-त्रशेषिक और वेदान्त 
के बीच में स्थित है । 

सांख्य इश्वर को नहीं मानता और वह ईश्वर मानने के विरोध 
युक्तियाँ देता है। पूवरमीमांसा भी इंश्बर को नहीं सानता। पहिले 
(परि० १४ में) यह दिखाया जा चुका है कि किसी भी बदिक-दर्शन 
की दाशनिक प्रक्रिया में इंश्बर को स्थान नहीं दिया गया है। 

योग दर्शन और उसका साहित्य : योग के विषय में यह बताया जा 
चुका है (परि० ११) कि लगभग प्रत्येक दर्शन का योग की प्रक्रिया से 
"सम्बन्ध है और वह यह भी बताया गया था कि पतञ्जल्ि का प्रचलित 
योगदर्शन सांख्य के ही दाशनिक सिद्धान्तों को मानता है, इसलिये सांख्य 
के प्रकरण में योगसम्बन्धी साहित्य के विषय में इतना कह देना पयोप्त 
होगा कि छे दशनों के अन्तर्गत माने गये “'योगसूत्र' पतञ्नलि कृत हैं. और 
उन पर व्यास! कृत योगशास्त्र का भाष्य सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है। भोजराज की वृत्ति भी योगसूत्रों पर है। इसके सिवाय 
. बाचरपति मिश्र की योगव्यासभाष्य पर 'तत्त्ववशारदी? टीका है। और 
.. विज्ञानभिह्तु कृत 'योगवात्तिक' भी व्यासभाष्य पर लिखा गया ग्रंथ है । 








न्याय-बेशेफिक का इतिहास 
श-द्शनशास्त्र के ग्रनथा का कालक्रम : 


हमारी संस्कृत की पुरानी अध्ययन परम्परा इतनी संकुचित और 
दूषित रही है कि आधुनिक पाश्चात्य और कतिपय जारतोय विद्वानों द्वारा 


प्राचीन संस्कृत भ्रन्थों की खोज और प्रकाशन से पूर्व १षबीं सदी में यह 


अबस्था पहुंच चुकी थी, कि सिवाय वेदान्त के कतिपय अन्धथों के और 


.._ नव्यन्याय के जो पठन-पाठन में प्रचलित थे, दर्शनों के अधिकांश ग्रन्थ 








: लुप्तप्राय हो चुके थे। १८वीं सदी में पुत्तेगाली मिशनरियों ने जो पेरिस 
के पुस्तकालथ के लिये हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह कर रहे थे, 
अपने पत्रों में लिखा कि नव्यन्याय के अतिरिक्त दर्शनों के अन्य अन्थ 
अप्राप्य हैं, यहां तक कि उस समय उन लोगों को गोतम के न्यायसूत्रों 
का हू ढना भी. कठिन हो गया था? । मूल दर्शनसूत्रों के अतिरिक्त ईसा 
की द्वितीय शताब्दी से लेकर १०वीं या ११वीं शताब्दी तक देन के क्षेत्र में 
ओर भी अनेक बहुमूल्य ग्रन्थ लिखे गये | आज से लगभग १०० वर्ष पूब.. 
इन ग्रन्थों के विषय में बहुत ही कम परिचय था जिसका एक नमूना यह 
है कि फिदज़वडे हाल ने भारतीय द्शैन-अन्थों की सूचनापुस्तक में (सन्‌ 
१८५६) लिखा कि उद्योतकर और उदयन (जो कि उोतकर से लगभग 
४०० वर्ष बाद हुआ) एक ही थे । आज हर्ष कील्बात है कि कतिपय 


) विद्याभूषण, सतीशचन्द्र, हिस्टरी आफ इण्डियन्‌ लॉजिक, 
(प्राआणए ए पावांग्य 7.020) प० 2टन से आगे | ४ 


;फ् 
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पाश्चात्य और भारतीय अन्चेषकों के प्रयत्न के फलस्वरूप हमें भारतीय दशेनों 
के, विशेषकर न्‍्याय-वशेषिक के, अन्थों के विषय सें और उनके काल-क्रम 
के विषय में प्योप्त ज्ञान है। भारतीय दर्शन, विशेषकर न्याय-बेशेषिक, थे 
ग्रन्थों के कालनिणंय के विषय में, जकोबी? (जर्मन), बोडासः (महाराष्ट्र ), 
सुआली * (इटलियन), श्वेरबात्क्की4 (रशियन), फेडेगन* (डच), एच० उई ९ 
(जापानी), कीथ” (अड्गरेज), विद्यामूषण” (बंगाली), कविरा 
] जेक्रोबी / (?) भारतीय दर्शनसूत्रों की तिथि पर जनल आफ 
अमेरिकन ओरियएटल सोसाइटी (#६?१ ई०) में लेख, (२) इसणिडियन 
लॉजिक (जर्मन), (३) भारतीय दर्शनों का गआरम्मिक इतिहास (जर्मन) 
रैध्प्णई०। 
2 बोडास : भारतीय तक॑ का ऐतिहासिक विवेचन, रायल 
एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई बाञ के जनल की १६वीं जिल्द में 
अकाशित लेख जो कि बोडास-सम्पादित (अज्जरेज़ी नोट सहित) तर्कसंग्रह _ 
में भी दिया गया हे । 
3 सुआली : इन्ट्रोडक्शन टू इर्डियन फिलासफी (ाए00७८- 
07 40 शत&४ ?0]050979) (इटालियन) | 
... 4 शचेर्ात्की । एपिस्टिमॉलॉजी एरड लॉजिक ऐज् टाट बाह 
लेटर बुद्धिस्टूस 0ए56४0089 थावे [0१0 88 ॥8एशञा। फ़ैए बढ 
-फैपवेतधीआड (0 हिप्४७००, 4909), क्र जबनल “,० ७७४०१ 
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ज?* (बनारस), रेण्डल!" जसे विद्वानों ने बहुत कु त हे 
यह स्पष्ट है कि अब भी हमारा न्‍्याय-वशेपिक शास्त्र के इतिहास है! 'क 
बहुत सीमित है । बेदिक दर्शनों के सूत्रों की तिथि के विषय में तो * 
तक भी निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 
२-- वेदिक दर्शनसम्प्रदायों ओर दर्शनसुतऋरों का कालकम 
वैदिक दर्शन-सम्प्रदायों और उनके सूत्रों के कालक्रम के बि५ यम 
थोड़ा सा संकेत प्रथम भाग में उन उन दर्शनों के परिचय के साः गथ दिया 



















हैं। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अन्तर हो सकता है, जि जिसका र 
सांख्य के विषय में (भाग १, परि० २७) में किया जा चुका है। इसलिये 
. जब हम दर्शनों के तुलनात्मक कालक्रम पर विचार करें तो हमें पहिले 
.._ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि हम किसी दाशंनिक सम्पदाय के 
.. उद्गम के विषय में विचार कर रहे हैं, या उसके सूत्रों के बनने के 
विषय में । 

बंदिक दर्शनों में सांख्य कदाचित्‌ सबसे पुराना है परन्तु उस दर्शन के 
सूत्र अथोत्‌ , सांख्यप्रवचनसूत्र, सबसे नवीन हैं, यहाँ तक कि १४वों 
शताब्दी के बने हुये हैं (देखो भाग १, परि० २७)। योग की प्रक्रिया 
बहुत प्राचीन है, परन्तु पतञ्ललि के योगसूत्र, सांख्यप्रबचनसूत्रों के 
छोड़कर, सबसे नये है और उनका समय ईसा की पाँचबी शताब्दी से 
पहले का नहीं हो सकता। दाशैनिक सम्प्रदाय के उद्गम की > 


तय घपथ गाता नफक॥७खप३७८ 8 
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छोड़कर जहाँ तक केबल सूत्रों का प्रश्न है, बादरायण के ब्रह्मयसूत्र और 
 जेमिनि के पूर्व-मीमांसासूत्र बंदिक दर्शनसूत्रों में सबसे प्राचीन प्रतीत 
होते हैं। उन दोनों सूत्रों में एक दूसरे का संकेत होने से संभवतः उन दोनों 
सूत्रों का समय एक ही हो | परन्तु सम्प्रदाय के उद्गम की दृष्टि से पूर्वे- 
_ मीमांसा सम्प्रदाय प्राचीनतर प्रतीत होता है, क्‍योंकि ब्राह्मणों का कर्मकाण्ड 
उपनिषदों के ज्ञानकार्ड से पहिले आता है। वशेषिक को यदि सम्प्रदाय 
के रूप में देखें तो कद्दाचित्‌ उपयु क्त दोनों दाशेनिक सम्प्रदायों से बह 
ग्राचीन है, परन्तु जहाँ तक वशेषिक सूत्रों का प्रश्न है, उनमें 'अविद्या' 
लिए और प्रत्यगात्मयग! आदि शब्द ब्रह्मसूत्रों से लिये गये प्रतीत होते 
हैं इसलिये बशेषिक सूत्र का समय उपयु क्त दोनों सूत्रों के बाद का होना 


चाहिये। न्यायदश्वैन! सम्प्रदाय के रूप में मी वैशेषिक से बाद का है 


किक 


और स्पष्टतया न्यायसूत्र भी वशेषिकसूत्रों से बाद के हैं। इस प्रकार. 


..चैदिक दाशनिक सम्प्रदायों और दाशैनिक सूत्रों का कालक्रम संभवत 
. निम्न प्रकार से रक्खा जा सकता है 
वैदिक दाशनिक सम्प्रदायों का कालक्रम 

(१) सांख्य | 

(२) योग | 

(३) बशेषिक । 
: (४) पू्बंसीमांसा । 
. (५) वेदान्त। 
(६) न्याय । 
वैदिक दार्शनिक सूत्रों का कालकरम 
. (१) पू्वमीमांसासूत्र 
. (२) वेदक््तसूत्र 


. (३) वशेषिकसूत्र । 


। संभवतः समकालीन 
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(४) योगसूत्र । 
(६) साँख्यप्रवचनसूत्र । 
द २--दशनसूत्रों का समय 
भिन्न-भिन्न वेदिक दार्शनिक सम्प्रदायों के प्रारम्भ होने की तिथि 
के विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी कहना असम्भव है, केवल 
तुलनात्मक रीति से यह कहा ज्ञा सकता है कि काल्षक्रम में कोन सम्प्रदाय 
पहिले और कौन पीछे हुआ । परन्तु द्शनसूत्रों की तिथि के विषय में कुछ 
अधिक निर्णयात्मक्र रूप से कहा जा सकता है। उसके लिये हमारा मुख्य 
आधार वौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों का पैदिक द्शन-सूत्रों में उल्लेख ही है। 
सौभाग्य की बात है कि बोद् दारोनिक सम्प्रदायों की तिथि हमें बहुत अंश 
तक निश्चित रूप से ज्ञात है। ब्रह्मसूत्रों ओर न्यायसूत्रौं में शून्यवाद का 
. खंण्डन है। श्चेखात्स्की का विचार है कि उनमें विज्ञानबाद का भी 
खण्डन है, और विज्ञानवाद के प्रारम्भ का समय चौथी शताब्दी है, 
. इसलिये श्चेरबात्कक्की ने यह मत प्रकट किया (देखो भाग १, परि० २४) 
कि वदिक द्शन-सूत्रों का समय वीं शताब्दी के बाद का होना चाहिये। 
रन्‍्तु वात्स्यायन भ्राष्य का खण्डन दि्डिनाग ने किया जिसका समय 
पाँचवी शताब्दी है, ऐसी दशा में न्‍्यायसूत्रों का समय चौथी शताब्दी के 
आरम्म से बाद का नहीं हो सकता और वेशेषिक तथा त्ह्म-सूत्र और 
 पृर्वमीसांसा-सूत्रों का समय न्याय से पहिले का है। जकोबी ने यह 
. स्पष्ट रूप से दिखाया है कि जहाँ-जहाँ बद्क दर्शनसूत्रों में विज्ञानबाद का 
 खण्डन प्रतीत होता है, वहाँ बस्तुतः शून्यवाद का ही खण्डन है, क्योंकि 
. - बाह्य जगत्‌ का दोनों समान रूप से खण्डन करते हैं। इसलिये उन दोनों 
. का विवेक बहुथा नहीं हो पाता | शून्यवाद के प्रारम्भ का समय इसा की 
_ अ्रथम या द्वितीय शताब्दी है । इसलिये वैदिक दर्शन-सूत्रों का समय 
द्वितीय शताब्दी के बाद हो सकता है। इस प्रकार (वैं-मीमांसा और 
 ब्द्य-सूत्र का समय तृतीय शताब्दी का प्रारम्भ, वशेषिक का तृतीय शताब्दी 
का मध्य और न्याय-सूत्रों का समय तृतीय शतांब्दी का अन्त माना जा. 
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सकता है। योगसूत्रों का समय ईसा की पाँचवी शताब्दी से पहिले का 
नहीं हो सकता और साँख्य-प्रवचन-सूत्रों का समय जेसा कि पहिले कहा 
जा चुका है (देखो भाग १, परिच्छेद २७) चौदहवीं शताब्दी है। परन्तु. 
पुरानी रूढि के मानने वाले भारतीय लेखकों में साधारणतया यह श्रवृत्ति 
पाई जाती है कि दर्शनसूत्रों का समय, ऊपर जो समय दिखाया गया है, 
उसकी अपेक्षा बहुत प्राचीन खख्खें | 
० वेशेषिक सम्प्रदाय की ग्राचीनता क्‍ 
सूत्रों को छोड़कर यदि सम्प्रदाय के प्रारम्भ होने पर विचार किया... 
जाय तो सांख्य और वैशेषिक दोनों दी बहुत प्राचीन हैं। चीनियों के 
बौद्धअन्थ-संग्रह में केवल दो ही भारतीय दाशैनिक सम्प्रदायों का उल्लेख है 
एक सांख्य और ,दूसरा वैशेषिक। उन्होंने सांख्य में इश्वर्कष्ण की 
_अांख्यकारिका' का और वैशेषिक में 'दशपदा्थशास्त्र' नामक ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है। यद्यपि यह दोनों ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं हैं; परन्तु यह . 
स्पष्ट है कि बौद्ध इन दोनों दाशनिक सम्पदायों को प्राचीन मानते हुये उन्हें .. 
आदर की दृष्टि से देखते थे । बौद्ध जनश्रुति वेशेषिक की अतिप्राचीनता 
को चोतित करती है। आयेदेव के शतशास्त्र के टीकाकार चि-त्सान के. 
अनुसार वैशेषिक के प्रवर्तक का नाम 'डलूक' था और वह बुद्ध से ८०० 
वर्ष पूर्व हुआ था । दिन में बह अन्थ रचना करता और रात में भिक्षा के 
लिये निकलता, इसीलिये उसका नाम उलूक पड़ा । उसने एक लाख 
. श्लोकों का वेशेषिक शास्त्र बनाया था'। वेशेषिक के विषय में बोद्ध 
.. साहित्य में सबसे पुराना उल्लेख पसैलिन्द पण्ह” में है?, जहाँ यह कहा 
गया है कि राजा मिलिन्द (बेक्ट्रिआ का राजा मीनान्दर, १४० बी. सी.) 
.. _] इस गज्ञ का चीनी मूल सन्‍्ध के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद एच. उह 
... ने टोकियो से (१६१७ में) प्रकाशित किया | 
...._2 एच. उई : दशादाथशास्त्र पु० रे 
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. सांख्य, योग, वशेषिक और नीतिशांस्त्र का ज्ञातां था। जैनों की प्राचीन 
. . जनश्रुति के अनुसार जो कि आवश्यक! था आंवस्संय” (जनिश्रों के चारे 
* मूल सूत्रों में से द्वितीय) में विद्यमान है, रोहगुत्त, जिसका जीच॑नकाल 

वधेमान से ४४४ वर्ष पूर्व माना जाता है, कतिपयं ऐसे वेशेषिक सिद्धान्तों 
का प्रवत्तेक है जो वत्तमान वैशेषिक में विद्यमान हैं? । इससे यह स्पष्ट है 
कि वेशेषिक सिद्धान्त बहुत पुराने हैं। कुमारलात के अन्थ सूत्रोलकौर! 
(जिसको चीनियों ने भूल से अश्वघोंष का ग्रन्थ समझे लिया था) एक 
कथा आयी है कि वैशेषिक के अनुयायी का एंक बौद्ध से शास्त्रार्थ हुआ 
जिसमें बीद्ध ने बुद्ध! की सूर्थ से और वेशेषिक की 'डलूक' से उपमभां दीं 
है ज्ञो कि स्पष्टतया उस शास्त्र के प्रंवत्तेक' का नाम उलूँक होने की हंष्टि 
है? । इसके सिवाय नागाजुन ने जिसका समय  ढंसा की प्रेथम या 
ह्वितीय शताब्दी है और जिसके शून्यबाद का खण्घडन न्यांयंसूत्रों में किया 
गया है, और इसलिये जिसे न्यायसूत्रों से प्राचीन मानना आवश्यक है 
. अपने ग्रन्थ दशभूमिषिभाषाशांस्त्र! में, सांख्य और यथोंगे के साथ साथ 
. वशेषिक का उल्लेख किया है। इस प्रकार उपयुक्त अनेक प्राचीनंतो 
द्योतक डल्लेखों के कारण यह स्पष्ट है कि वशेषिक देशैन का संम्पदाय 
बहुत ही प्राचीन है, वशेषिक सूत्र यद्यपि पीछे के बने हुंयें हैं । 
द ५-- न्याय-सम्प्रदाथ का ऑरग्भ क्‍ क्‍ 
वशेषिक-संम्प्रदाय की प्राचीनता के विषय में जिसे प्रकार के 
उल्लेख मिलते हैं, बसे म्याय-संम्प्रदांय के विषय में नहीं, इंसलिये यंह ती 
स्पष्ट हैं कि न्याय-सम्प्रदाय उतंनां प्रांचीन॑ नहीं । साथ॑ ही, न्याय का 
.. स्वरूप एक दाशैनिक संम्प्रदाय के रूप में (अथोत्‌ अनुमान सम्बन्धी 
. विषय को छोड़ कर शुद्ध दार्शनिक तत्त्व की दृष्टि से) कुछ अधिक एपंष्ट 
..महीँ, इसलिये उसका प्रारम्भ बहुत अंश तक अनिश्चिता सा हीं है। न्याय 
. के दार्शनिक सिद्धान्त बहुत अंश तक वशेषिक से लिये गए हैं, किन्तु न्याय 


एच, उई : दशपदार्थशास्त्र प० ३५ भरे औगे 
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का अपना मुख्य विषय 'प्रमाणनिरूपण” है । यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि प्रमाणनिरूपण या प्रमाणविद्या (०ए४४८४००)०४५) प्रत्येक भारतीय 
दर्शन के साथ जुड़ी हुई है । प्रत्येक भारतीय दर्शन प्रमाणों के स्वरूप के 
विषय में अपना अलग-अलग सिद्धान्त रखता है। इसलिये न्याय के 
विषय में यही कहा जा सकता है कि उसके कुछ सामान्य दाशैनिक 
सिद्धान्त होते हुये भी प्रमाणों का निरूपण ही विशेष रूप से उसका विषय 


है। प्रमाणों में भी अनुसान! न्याय का मुख्य विषय है। वात्ययायन ने... 


लिखा है :-- पअ्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना न्याय है। गत्यक्ष और 
शब्द के आश्रित अनुमान होता है, उसी को अन्‍्वीक्षा कहते हैं, 
(अनुमान) से जो प्रवृत्त हो वह आन्वीक्षिकीः न्‍्यायविद्या अथोत्‌ 
न्यायशास्त्र है? ।? इस प्रकार वात्य्यायन ने न्याय के लिये आन्वीक्षिकीः 
शब्द का प्रयोग कर यह बतलाया कि न्याय! विशेषकर 'अनुमानविद्या! 
का नाम है । पा 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि आन्वीक्षिकी' शब्द का 
प्रयोग न्याय! था अनुमानविद्या! के लिये कब से हुआ। कौटिल्य के... 
अथशास्त्र में चार विद्यायें, () आन्वीक्षिकी, . (#) त्रयी, (9) बात्ती 


ओर (ए) दण्डनीति गिनायी हैं। उसके बाद यह बताया गया कि 


. 'साँख्य', योग! और लोकायत” यह तीन आन्वीक्षिकी हैं| यह स्पष्ट है कि . 

यहाँ पर कोटिल्य अर्थशास्त्र में 'आन्बीक्षिकी' शब्द सामान्य रूप से दश्शन- 
' शास्त्र के लिये प्रयुक्त हुआ है,और उसके अन्तर्गत तीन दर्शन, जो कौटिल्य. * 
को पता थे, गिना दिये गये । आन्वीज्षिकी का शब्दार्थ है कि “अन्वीक्षा' देखे 


हुये को फिर देखना अथीोत्‌ मनन, और उससे सम्बन्ध रखने वाली विद्या 


.. आन्वीक्षिकी? है। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग दर्शनशास्त्र के लिये 
. सन्रथा . उपयुक्त है। क्योंकि मनन! ही दर्शनशास्त्र का यथाथे तत्त्व है।... 

कट ) अमाशैरथंपरीक्षणं न्‍्यायः:, ग्रत्यक्षागमाश्रितमनुमाने सान्वीक्षा, 

... ग्रत्यक्षागमभ्यामीज्षितस्थान्वीक्षणएमन्वीक्षा, तथा ग्रवतत त. इत्यान्वीज्षिकी 
... न्यायविद्या, न्यायशास्त्रम्‌ | वात्य्यायनभाष्य ?।/? 
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परन्तु जब दिखे हुये को फिर देखने” का अर्थ लिया गया, अनुमान” और 
अनुमान के स्वरूप पर विशेष विचार किया गया तो दर्शनशास्त्र के लिये 
सामान्य रूप से प्रयुक्त आन्चीक्षिकी! अंनुमानविद्या' के लिये प्रयुक्त 
होने क्ृगा। इस प्रकार यह समझता जा सकता है कि अनेक 
द्शन-सम्प्रदायों के बीच में ही न्याय! का प्रारम्भ हुआ होगा, 
_ क्योंकि प्रमाणों का निरूपण करना तो प्रत्येक दशनशास्त्र का विषय था 
ही । परन्तु विशेष रूप से न्याय? का प्रारम्भ किस दर्शन के साथ हुआ 


यह विचारणीय हैं । इसका कुछ सड्जेत अनुमानविद्या? के लियि न्याय! 


शब्द के प्रयोग से ही मिल जाता है । 
क्‍ न्याय! शब्द का प्राचीन प्रयोग पू्रमीमांसा के लिये पाया जाता 
- है। बुहलर ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आपस्तम्बसूत्र 


(११-४-८-१३) और (११-६-१४-१३) में न्याय” शब्द का प्रयोग पूर्व- 


मीमांसा के अर्थ में ही है? । पूर्वमीमांसा-सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ जैसे 


नन्‍्यायकशिका”, न्यायरत्नसाला' आदि में न्याय! शब्द पूर्वसीमांसा के. 


अथ में ही आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ग्रन्थ के तात्पय को 
स्पष्ट करने वाले नियम न्याय! कहे जाते थे। विशेष कहावतों के लिये 
न्याय! शब्द का प्रयोग भी (जैसे सूची-कटाह-न्याय!” आदि स्थलों पर) 
: पूर्व॑सीमांसा के न्याय” शब्द से ही सम्बद्ध दीखता है, न कि अनुमान- 
विद्या से। यह समझा जा सकता है कि किसी वाक्य के तात्पये को स्पष्ट 
करने वाले नियमों में अनुमान! (70/०767८6) एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान रक्खेगा, इस प्रकार अनुमान” को मुख्य रूप से न्याय” (९०४५४ 
0०7 ८5८८)]८००७०) कहा जा सकता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है 


+. बुहलर : सक्रढ लाज़! (5. 8, ४. ३००८७) भाग १, 


आपस्तम्ब भूमिका प० ४-..) 

2, सूची-कटाह-न्याय”ः का अथ यह हे कि लह्ार पहिले छोटा 
काम समाप्त करना चाहता है, इसलिये सुई पहिले बनाता है ओर कटाह 
बाद मे | 
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कि त्राह्मसपग्रन्थों के तात्वय को निश्चित करने के लिये जो निय्रम पूर्व 
मीमांसा सें बनाये गये, उन्हीं में अनुमान! भी था। अन्य दाशनिक 
सम्प्रदायों के साथ साथ विशेषकर पूर्वमीसांसा-सम्प्रदाय में अनुमान! 
का प्रारम्सिक विकास हुआ होगा, परन्तु जब अनुमान का निरूपण कुछ 
अधिक विस्तृत होने लगा तो बह अलग “विज्ञान' हो गया। और पूबे 
मीमांसा शास्त्र का न्याय! शब्द विशेषकर इस नये विज्ञान या दाशैनिक 

सम्प्रदाय के लिये प्रयुक्त होते लगा जो कि न्याय? सम्प्रदाय कहलाया 
. परन्तु साथ ही पूर्बंसीमांसा-सम्प्रदाय में न्याय” शब्द का प्रयोग अपने 
पुराने अथे में भी लगातार बना रहा | इधर नया न्याय-सम्प्रदाय केवल 
अनुमानविद्या' तक सीमित नहीं रह सकता था, क्योंकि प्रत्येक दर्शन के 

लिये यह आवश्यक है कि वह किसी एक प्रकार के विज्ञान से विशेष संबंध... 
रखता हुआ भी सवाज्ञपूर्ण हो। इसलिये न्याग्र-सम्प्रदाय ने अपना... 
वाशेतिक स्वरूप वशेषिक से लिया। यद्यपि उसका मुख्य विषय अनुमान... 
था, पर साथ ही आत्मा, सुख, दुःख, मोक्ष आदि तत्त्वों का भी निरुषण 
किया । ओर इस्र प्रकार वह अलग दाशेनिक सम्प्रदाय हो गया।.... 

$-- न्याय-बशेषिक का परस्पर सम्बन्ध क्‍ 
यद्यपि न्याय और वशेषिक दाशैनिक सम्प्रदाय मूलतः अलग हैं, 

न्तु उत्तमें बहुत प्राचीन काल से, यहाँ तक कि प्रारम्भिक समय से ही 
. पारस्परिक सम्पर्क चला आता है। इस सम्पके का संकेत महाभारत तक 

में विद्यमान है, वहाँ नारद को न्याय में प्रवीण बताते हुंए कहा है कि 

'ऐक्य', संयोग”, समवाय” आदि के तत्त्व को जानते हैं, जो कि वस्तुत 
 बशेषिकशास्त्र के विषय हैं? । इसी प्रकार चस्कसंहिता में भी न्याय और 


| "8० कप ०० अश क+पत + आरअ+/ मान] (अपकाप+कलभकप+भात उन जा 
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न्यायविद्धमंतत्त्वज्ञ” षडज्जविदनुत्तमः । 

.. ऐक्थतयोगनानावसमवायविशारदः ॥ ह 

2: महाभारत शान्तिपव ५.. (३. ५)... 
विद्याभषण की हिस्द्री ऑफ लॉजिक में उद्घत पृ० 9२ 
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करे ७ मजे [ एः ह है रा 8 
शेषिक के पदार्थों का जिस प्रकार का बणोन किया गया है. उससे भी यही 
ज्ञात होता है कि वे दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के पूरक थे। बहुत से न्याय 


' सूत्र, विशेषकर जो कि भौतिक पदार्थों के स्वरूप के जियय में है, वे 


वेशेषिक से लिये गये प्रतीत होते हैं? । बोडास ने अपनी भूमिका में कुछ 
ऐसे बेशेषिकसूत्र भी बताये हैं जो कि न्यायसूत्रों के आधार पर बने हों?, 
आर इससे यह कल्पना हो सकती है कि थे दोनों सूत्र समकाल्लीन हों 
जिसके कारण दोनों में एक दूसरे का उल्लेख हो सकता है, परन्तु वेशेषिक 
सूत्र निश्चित रूप से न्याय से पुराने हैं, जसा कि ऊपर बताया जा चुका 


है। कतिफ्य बशेषिक्सूत्रों के न्यायसूत्रों के आधार पर बने हुए प्रतीत 


होने का कारण यह है कि वेशेषिकसूत्रों में समय समय पर नये नये सूत्र 
जुड़ते रहे हैं| बोडास ने यह दिखलाया है कि वतमाज्ञ वशेष्कि में अनेक 
ऐसे सूत्र हैं जिनका प्रशस्तपाद को पता ही न था और जो निस्संदेह 
प्रशस्तपाद के बाद में जोड़े गये हैं? | इसलिये न्यायसूत्रों से प्रभावित 
बेशेषिकसूत्र बाद के बने समझे जा सकते हैं। परन्तु इससे इतना तो 


स्पष्ट ही है कि इन दोनों सम्प्रदायों में घनिष्ठ सम्पक था। वास्स्यायन ने 


लिखा है कि 'मनस! भी एक: इन्द्रिय है, यह बात दूसरे तनन्‍त्र से ले लेनी 
चाहियेट । और वह दूसरा तन्‍्त्र वशेषिक ही है, क्योंकि वशेषिक मे 
'मनस्‌? को इन्द्रिय माना गया है। इसी प्रकार बात्स्यायन ने प्रमेयों की 


.._]. एच. उह ने दिखाया हे कि निम्न न्यायसूत्र साथ में दिये गये 
वेशेषिक सूत्रों से लिये गये हैं :-- 
 न्यायसूत्र हे. ?, रे$वेशेषिक सूत्र ४. ?. ८ 
७». - ? ४ है +० 8 ३60 
देखो 'उड्ढे? का दशपदाथशास्त्र पएृ० ४६ । 
2, देखो बोडास का लेख, जो उसके द्वारा सम्पादित तकं-संगह को 
भूमिका में दिया हुआ है, पृ० रेट । हक 
3. बही'पु० ऐ& 
4. वात्स्यायनभाष्य ९. ९. 9 
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किया गया है। 
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व्याख्या करते हुए लिखा है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय भी अमेय हैं? !! इस ग्रकार वात्स्थायन ने वेशेषिक के पदार्थों की 
अपनाया है, यह स्पष्ट है। उद्योतकर ने इन्द्रियसब्निकर्ष के निरूपण में, 
'संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवाय? आदि वेशेषिक शब्द का इसी 
प्रकार प्रयोग किया है कि मानों वे अपने शास्त्र के ही शब्द हों । वाचस्प्तति- 
सिश्र की न्याय-वात्तिकतात्पयैटीका में न्याय और वैशेषिक के सिद्धान्तों 
के मिलाने की प्रक्रिया और भी आगे बढ़ जातो है । े 
इस प्रकार यद्यपि दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का सम्पक बहुत 
पुराने समय से चला आता था, परन्तु बाह्य दृष्टि से एक ही ग्न्थ में. 
दोनों का मिश्रण कर देने का कार्य उदयनाचारय ने किया, ऐसा सममभा 
जाता है। उदयन की लक्षणावली विशेषकर बैशेषिक का ही प्रक्रिया ग्रन्थ 
है परन्तु फिर भी बह दोनों सम्प्रदायों के मिले हुये ग्क्रिया अन्थों के 
समान ही है। इसके सिवाय 'कुसुमाञ्जञलिः, आत्मतत्त्वविवेकः आदि... 
उद्यनाचार्य के ऐसे ग्रन्थ हैं, जो दोनों ही न्याय और वेशेषिक सम्प्रदायों . 
के समान रूप से सममे जा सकते हैं। परन्तु उदयनाचाये से भी पहिले. 
शिवादित्य ने सप्तपदार्थी! नामक ग्रन्थ लिखा जिसको दोनों सम्प्रदायों का 


. सबसे पहिला सम्मिलित प्रक्रिया अन्थ कहा जा सकता है। दसवीं शताब्दी 


में दोनों सम्प्रदायों की एकता इतनी पूर्ण हो चुको थी कि श्रीघर ने 


वैशेषिक दशन सम्बन्धी अथोत्‌ प्रशस्तपाद की टीका रूप अपने ग्रन्थ का. रा 
नाम न्याय! शब्द जोड़ते हुये 'न्यायकन्दली” रक्खा | ११वीं सदी के बाद 


से दोनों सम्प्रदाय एक सामान्य दर्शन के रूप में रहे हैं जिसके लिये न्याय- 
वेशेषिक' सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग आवश्यक है, जो कि इस अ्न्थ में 


७-- न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय के तीन युग 

बोडास न्ल्‍थ्याय-वशेषिक के इतिहास को तीन युगों में इस प्रकार 
..._ +- 'अस्त्यन्यदपि द्वव्यगुणुकर्मसामान्यविशेषसमवायाः ग्रमेयस! 
का की आओ नह वात्स्यायन भ्राष्य , ?. € 
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( १०३ ) 


बाँटा है कि पहिला सूत्रयुग” जिसमें न्‍्याय-बेशेषिक के सूत्रों के सिवाय 


, उसने प्रशस्तपाद को भी सम्मिलित किया है और दूसरा टीका या भाष्यों 


का युग जो कि वात्स्यायन से प्रारम्भ होकर तेरहवीं शताब्दी तक चला 
जाता है और तीसरा स्व॒तन्त्र निबन्धों या प्रकरण अंथों (779709]5) का 


युग जिसमें दोनों दर्शनों पर स्वतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ या निबन्ध लिखे गये। 


यह स्पष्ट हैं कि यह विभाग केबल बाह्य आकृति पर आश्रित और 
अवज्ञानिक है, इसमें दाशनिक विचारों के विकास की दृष्टि से विभाग 
नहीं है। साथ ही एक प्रकार के ग्रन्थ दूसरे युग में चले जाते हैं । 
उदाहरणाथे प्रशस्तपाद” जो कि सूत्रयुग के साथ लिया गया है, भाष्य 
लिखने वाले वात्स्यायन के बहुत बाद का है। इसी प्रकार शद्भर मिश्र की 


. वशेषिकसूत्रों पर तथा विश्वनाथ की न्यायंसूत्रों पर टीका १४वीं और 

१६वीं सदी की हैं जो कि स्वतन्त्र ग्रन्थों का युग है। इतना ही नहीं, 
.._ जयन्त की न्यायमञ्लनरी और उदयन की कुसुमाञ्जलि जो कि टीका युग के 

अन्य हैं, स्वतन्त्र निबन्धों के रूप में हैं, न कि टीका के रूप में । स्वयम्‌्‌ 


प्रशस्तपाद का ग्रन्थ जो कि सूत्रयुग में रक्खा गया है, स्वतन्त्र निबन्ध के 
रूप में प्रक्रिया अन्थ है। बोडास ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस 
प्रकार के युग-विभाजन में यह च्रुटि रह ही जाती है कि एक के अन्थ दूसरे 
युग में पाये जाये । 


डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भी न्‍्याय-बशेषिक सम्प्रदायों को 


तीन युगों में बांटा है। विभागीकरण किस आधार पर किया है, इस पर 


उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी है । उनके अनुसार तीन युग, प्राचीन काल, 
_सध्यसम काल और आधुनिक काल हैं। प्राचीन युग में बशेषिक और न्याय 


के सूत्र, उनके भाष्य तथा भाध्यों पर टीकायें तथा उपर्ट/कार्ये सम्मिलित हैं । 
सध्यम काल? का युग डा० विद्याभूषण ने बौद्ध और जननी के न्याय के लिये 
रखा है और आधुनिक काल बौद्धों के इस देश से चले जाने के बाद 
११वीं सदी से प्रारम्भ होता है, जिसमें स्वतन्त्र निबन्धों के रूप में प्रकरण 
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( १०४ ) 


न्‍्थ लिखे गये, जसा कि ऊपर बताया गया है? | यह विभागीकरण 
हिले से भी अधिक दृषित हर | यह तो स्पष्ट ही है कि समय की रृष्टि 


हैं। न्यायबात्तिकवात्पयटीका' या किरणावल्ली”, कन्दत्ञी” आदि ग्रन्थ जो 
कि नवीं या दसवों सदी के हैं, प्राचीन युग में गिने जायंगे । दूसरी ओर 
असब्भ और वसुवन्धु के प्न्थ जो कि सम्भवतः चौथी शताब्दी के हैं ओर 
न्यायसूत्रों से कुछ ही बाद के हैं तथा उसास्वाति का तत्त्वाथोधिगससूत्र 
जो कि प्रथम शताब्दी का कहा जाता है और कदाचित न्यायसूत्रों से भी 
पहिले का है, सध्यकाल में गिने जायंगे । असली बात तो यह है कि बैदिक 
और बोद्ध न्याय का विकास लगभग साथ-साथ ही हुआ है. उनमें से एक 
को प्राचीन और दूसरे को मध्यकरालीन कहना बिल्कुल अयुक्त है। साथ 


ही जेन और बौद्ध न्याय को मध्यकालीन कहने से यह भी तो ध्वनि... 
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निकलती है कि मानों मध्यकाल में न्याय-वेशेषिक-साहित्य का विकास बन्द. 


ही रहा हो । 





है कि किसी सम्प्रदाय के इतिहास को अनेक युगों में बॉँटने का मुख्य 
आधार विचारों और सिद्धान्तों का विकास होता चाहिये, और उस प्रकार 
किया गया विभागीकरण ही बस्तुतः वज्ञानिक कहा जा सकता है। न्याय 

शेषिक सिद्धान्तों के विकास के इतिहास की सब से महत्त्वपूर्ण घटना 





दिडनाग का प्रादुभोव है जिसने कि बौद्ध तके (!.०8०) और ज्ञान- 


सिद्धान्त (००४४४6४४०।०४४) को एक नया ही रूप दिया जिसके कारण 
वंदिक दर्शन-सम्प्रदायों में विशेषकर न्याय-वैशेषिक क्षेत्र में, एक बड़ी 


खलबली मच गयी | उसके बाद न्याय-वशेषिक सम्प्रदाय जिसके साथ 

: पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय भी जुड़ा हुआ था, उसमें और दिडनाग सम्प्रदाय 
... में क्गातार छे झलत्लाब्दियों तक (अथात्‌ «वीं से लेकर ११वीं तक) संघष 
.._ चला, जिसके फल्नस्वरूप पूर्वमीमांसा के ज्षेत्र में कुमारिल और प्रभाकर ने 
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ढ्ा० विद्याभुषण : हिस्टरी ऑफ १ण्डियन लॉजिक । 


शा 


उपयुक्त दोनों विभागीकरणों में जो सबसे बड़ा दोष है, बह यह 











( १०५ ) 


ज्ञान-सिद्धान्त-सम्बन्धी अनेक नये सिद्धान्तों की स्थापना की, और न्याय- 


वेशेषिक ने अपने सिद्धान्तों का अनेक प्रकार से नये नये रूप में विकास 


किया । दिड्नाग के उत्तरकाल में न केवल बौद्ध दर्शन पर अपितु सारे 
' बंदिक दार्शनिक सम्प्रदायों पर विशेषकर बाह्यार्थवादी न्‍्याय-बशेषिक और 
पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय पर दिडनाग की अमिट छाप लगी हुयी है, और 


उसके बाद उनके विकास की विचारधाश में एक नये प्रकार का 
परिवत्तेन दिखाई देता है। इस प्रकार श्वीं सदी से ११वीं सदी तक ६०० 
वर्षों तक दोनों विचारधाराओं का संघर्ष रहा । ११वीं सदी में बौद्ध इस 
देश से चले गये। उसके बाद १२वीं सदी के अन्त में मिथिला के गड्गेश ने 
नव्यन्याय की स्थापना की और उसके समय से न्याय-वेशेषिक का क्षेत्र 
गद्गेश से प्रभावित है। इस युग के न्‍्याय-वशेषिक के क्षेत्र में वास्तविक 
दार्शनिक तत्त्वों का हास होता गया, केवल नव्य न्याय सम्बन्धी जटिल 


अक्रिया के द्वारा मानसिक व्यायाम (7०००) 87777880) की अवस्था 


बनी रही । उपयु क्त बातों को लक्ष्य रखते हुये न्याय-बशेषिक सम्प्रदाय के 


.._ इतिहास के तीन युग निम्न प्रकार से विभक्त किये जा सकते हैं :-- 


(3) प्रारम्भिक युग : (दिडनागगप्राकृकालीन) जो अत्यन्त प्राचीन 
समय से है, जिसका समय निश्चय करना कठिन है, इसी युग में वेशेषिक 
और न्याय सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुआ और दोनों दर्शनों के सूत्र लिखे गये 
न्याय पर वात्स्यायन ने भाष्य लिखा और वशेषिक का स्वतन्त्र गन्थ के रूप 
में प्रशस्तपाद ने भाष्य किया, यह युग पाँचवीं सदी तक चलता है, जबकि 
दिडनाग का प्रादुभोव हुआ । क्‍ 

.... (9) संघष और विकास का युग : (व्डिनागोत्तरकालीन) यह युग 


.. दिडनाग के उदय से प्रारम्भ होकर ११वीं सदी तक चला जाता है। इस 


युग में न्‍्याय-वेशेषिक का बौद्धों के साथ संघर्ष रहा जिसके फलस्वरूप 
न्याय-बशेषिक के सिद्धान्तों का विकास हुआ । इसी युग में, उद्योतकर, 
वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर, डदयनाचाये आदि हुये । इसी युग में 
पूर्वमीमांसा के क्षेत्र में कुमारिल और प्रभाकर, और दिडननाग के दाशेनिक 
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( १०६ ) 


सम्प्रदाय में घर्मकीत्ति, धर्मोत्तर, शान्तरक्षित, कमलशील आदि महान्‌ 
दाशेनिक हुये । 

(४) ह्वास का युग (अथवा गज्ग श॒ युग) : जो बौद्धों के इस देश " 
से चले जाने के बाद १२वीं सदी से प्रारम्भ होता है और जिसका गद्लेश 
नेता है | 

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का तीन युगों का विभागीकरण सिद्धान्तों 
के विकास को दृष्टि से होने के कारण वज्ञानिक है। प्रत्येक वस्तु में उत्पत्ति, 
वृद्धि और हास की तीन अवस्थार्यें पाई जाती हैं; यह विभागीकरण 
उसी के अनुसार न्याय-बशेषिक के इतिहास की तीन अवस्थाओं को प्रकट 
करता है । 

ट- प्रारम्भिक युग (दिद्लनागग्राकृकालीन) 


९ बाअआाआाााहह का ारइुबर-रत-्सलाबाक बा 

जसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि वेशेषिक-सम्प्रदाय न्‍्याय- 
सम्प्रदाय की अपेक्षा प्राचीन है। इन दोनों सम्प्रदायों के प्रारम्भ होने के 
समय के विषय सें कोई कल्पना करनी भी कठिन है, परन्तु यह हो सकता. 
है कि बुद्ध के प्रादुभोव के समय अनेक प्रकार के जो दाशैनिक सम्प्रदाय 
इस देश में विद्यमान थे, उनमें बशेषिक के समान भी कोई सम्प्रदाय रहा 
हो। जो कुछ भी हो, जहाँ तक न्याय-वैशेषिक सूत्रों का प्रश्न है, यह ऊपर 
बताया जा चुका है कि यद्यपि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु न्याय-सूत्रों में शून्यवाद का खण्डन होने के कारण उन्तका समय 
इसा की तृतीय शताब्दी होना सम्भव है। प्रारम्भिक युग के अन्तर्गत हम 
न्‍्याय-बशेषिक के निम्न अन्थों को ले सकते हैं :-- 

(१) कणाद के वेशेषिकसूत्र । 

(२) गोतम के न्यायसूत्र । 

(३) वात्स्यायन का न्यायभाष्य | द 

(४) देशेषिक का प्रशस्तपाद कृत भाष्य जिसका नाम पदार्थघर्मसंग्रह' 





.. है, जो चलती हुईं टीका के रूप में न होकर स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में है। क्रमश 


युग के उपयु क्त चारों अन्थकारों के विषय में विचार किया जायगा। 


५. व 
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€६-- कणाद-- वेशेषिक-सम्प्रदाय-प्रवत्त क 

सूत्रकार ऋषियों की तिथि के बिषय में हम यथाकथशब्रित्‌ कोई 
कल्पना भी कर सकते हैं। पर उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय सें वह भी 
सम्भव नहीं । केवल जनश्रति के रूप में कुछ बातें प्राचीन पुस्तकों में चली 
आती हैं, जिन्हें ऐेतिहासिक तथ्य कहना बहुत कठिन है । वशेषिक सम्प्रदाय 
के प्रवत्तेक का नाम जिसे सूत्रकार' भी माना जाता है, कणाद है। यह 
स्पष्ट है कि सम्प्रदाय-प्रवत्तेक और सूत्रकार एक नहीं हो सकते जसा कि 
ऊपर (परि० २) बताया जा चुका है। 'कणाद” के साथ साथ ही 'कशसमुक्‌', 
“करशभक्ष' आदि भी इसी नाम के रूपान्तर पाये जाते हैं। इसका अथ है, 
“करों को खाने वाला! । कन्दलीकार श्रीधर के अनुसार कण” का अर्थ है 
अन्न के दाने । ओर ऋषि का ताम 'कणाद” इसलिये थड़ा कि वह मागे में 
पड़े दानों को उठाकर इन से अपनी जीवनयात्रा चलाता था।” अथवा 
कण? का अथे परमाण'” हो सकता है, और परमाण को खाने वाला” यह 
नाम वशेषिक के प्रवत्तेक का कदाचित्‌ इस लिये पड़ा हो कि बह भारतीय 
दशैन में परमाणवाद का भी ग्रवत्तेक माना जाता है |” वेशेषिक दर्शन का 
नाम ओऔलूक्य दर्शन! भी है।* बौद्धों की जनश्रुति के अनुसार, जिसका 
उल्लेख ऊपर (परि० ७) हो चुका है, ऋषि का नाम उलूक था, इसलिये 
उसके दर्शन का नाम ओऔलूक्य दशेन पड़ गया। परन्तु जैन लेखक 
राजशेखर ने जिसने श्रीधर की कन्दली टीका पर एक टीका लिखी है, एक 
पुरानी जनश्रुति का उल्लेख किया है कि ईश्वर कणाद ऋषि की तपस्या से 
इतने प्रसन्‍न हुये कि उन्होंने. डलूक” के रूप में प्रकट होकर ऋषि को 
बशेषिक में माने गये द्रव्य आदि छ पदार्थों का उपदेश किया। इसलिये 

.._] न्यायकन्दली प्‌० २ 

2 एच० उड़, दशपदार्थशास्त्र प० $ 

3 अमरकोश में “ओलक्य? शब्द वेशेषिक का पयॉयवाची बताया 
गया है, तथा सर्वेदेशनसंग्ह ने वशेषिक दर्शन को “ओलक्य दर्शन' 
नाम दिया हे । 


ष्छ 
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वेशेषिक दर्शन का नाम ऑऔलूक्य दर्शन! हो गया? । प्रशस्तपाद ने भी 
लिखा है कि कणाद ने भगवान्‌ महेश्वर को प्रसन्‍त कर उनकी कृपा से 
शास्त्र को पाया” । औलूक्य” यह नाम वशेषिक शास्त्र के बदले कहीं कहीं 
कणाद का भी माना गया है? । अथोत्‌ उसका नाम उल्लूकः नहीं प्रत्युत 
ओलूक्य”ः था। प्रशस्तपाद ने कणाद ऋषि का नाम काश्यप” भी लिखा 
है*, ज्ञो कि उसका गोत्र-नाम प्रतीत होता है | 

इस सम्प्रदाय का नाम वशेषिक क्यों पड़ा, इसके भी दो कारण 
बताये जाते हैं। चीनी परम्परा के अनुसार इसका नाम 'वैशेषिक” इसलिये 
पड़ा कि यह सांख्य की अपेक्षा विशेष” अथोत्‌ विशिष्ट है। परन्तु 
स्वाभाविक रूप से इस वात की ओर ध्यान जाता है कि विशेष? पदार्थ 


की कल्पना जो कि ब्रशेषिक शास्त्र की विशेषता है और जो बशेषिक के 


मुख्य सिद्धान्त परसाणरुवाद! का भी आधार है, संभवतः उसके कारण 
वशेषिक नाम पड़ा हो। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि विशेष? पदार्थ... 
का यद्यपि उल्लेख तो कणाद सूत्रों में है परन्तु उसका वसा निरूपण जैसा 
प्रशस्तपाद ने किया है और जो उसके समय से सम्प्रदाय में बराबर 
प्रचलित रहा है, कणाद ने नहीं किया । 


१०-गोतम-- न्याय-सम्प्रदाय-ग्रवत्त क 
गोतसम या गौतस न्यायसम्प्रदाय के प्रवत्तेक और न्यायसूत्रों के 


रचयिता माने जाते हैं । उनका दूसरा नाम अक्षचरण! या “अक्षपादः है 
जिसका अर्थ यह है कि जिसके पर में आँख हो, परों में आँख होने की 


बात पर कल्पनात्मक पौराणिक कहानियाँ बन गई हैं जो सर्वथा व्यथे हैं। 


यह हो सकता है कि 'करणाद” नाम के समान यह नाम भी न्यायसिद्धान्त 
के सम्बन्ध में साथेक हो । यदि 'अक्षुचरण”ः या “अक्षपाद” में पिछला 





.._ प्रशस्तपादभाष्य (कन्दली सहित) प० विन्ध्ये रवरी प्रसाद की भमिका १० 
..._2 ग्रशस्तपादभाष्य (कन्दली सहित) प० २२६ 
। ... 3 वही य्न्‍्थ, वि० ग्र० द्विवेदी की भमिका पृ० ७ 

..._4 ग्रशस्तपादभाष्य (कन्दली सहित) प्‌ृ० २०० 
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अंश चरण” या पाद” सम्मानार्थक मान लिया जाय, जसा कि भट्टपाद 
में है, तो केवल अक्ष! अंश बच रहता है, और गोतम' में भी अतिशयार्थक 
तस” को निकाल दिया जाय तो गो” बच रहता है, जिसका अथे 
इन्द्रिय या आँख हो सकता है। इस प्रकार चक्तु! का द्योतक अच्ष? या 
गो! शब्द अत्यक्ष' में आये अक्ष” से सम्बद्ध हो सकता है, क्योंकि इन्द्रियों 
के द्वारा अत्यक्ष का प्रतिपादन न्याय का एक विशेष सिद्धान्त है । 

.. डा० विद्यामूषण ने गोतम” और “अक्षपाद' अलग-अलग दो व्यक्ति 
माने हैं। उनके अनुसार गोतम न्यायसम्प्रदाय (आन्वीक्षिकी) के प्रवत्तेक 
थे और अक्षपाद न्यायसूत्रों के बनाने वाले । इस प्रकार के भेद करने का 
पयोप्त प्रमाण नहीं दिया है । वायुपुराण (पूवेखण्ड, २३) में आया है कि 
_महेश्वर ने ब्रह्मा से कहा कि २७वीं चतुयु गी में प्रश्मास क्षेत्र (द्वारिका के _ 
समीप) 'सोमशमो” नाम के बाह्मण के रूप में उत्पन्न होऊँगा और मेरे... 
चार पुत्र, अक्षपाद, कणाद, उलूक और वबत्स नामक होंगे। इस 
. वायुपुराण के लेखानुसार डा० विद्याभूषण ने अक्षपाद का स्थान 
. प्रभास ज्षेत्र” निश्चित किया है और गोतम को मिथिलानिवासी बताया 
है, क्‍योंकि मिथिला में अभी तक गोतमस्थान नामक गाँव पाया जाता 
है। वहाँ डा० विद्याभूषण स्वयं गये और एक टीला देखा जहाँ गोतम का 
आश्रम था?। यह दोनों ही बातें ऐतिहासिक आलोचनात्मक दृष्टि से 
कितनी हास्यास्पद सी प्रतीत होती हैं! यह दःख की बात है कि 

डा० विद्याभूषण जैसे विद्वान ने जिनके 'हिस्टरी ऑफ इस्डियन लॉजिक? 

थ के लिये संस्कृत जगत्‌ सदव उनका ऋणी रहेगा, ऐसी युक्तिहीन 
बात लिखी हो। पता नहीं कि पाश्चात्य विद्वानों की वज्ञानिक-अध्ययन 
प्रणाली से इतने अधिक सम्पर्क के बाद भी हमारे भारतीय विद्वानों ने . 

ऐतिहासिक आलोचनात्मक दृष्टि को क्‍यों नहीं अपनाया है। 
जहाँ तक गोतम की तिथि का प्रश्न है न्‍्याय-सल्हृदाय के प्रवत्तेक 
गोतम की तिथि के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, परन्तु 
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न्यायसूत्रों में नागाजुन के शून्यवाद का खण्डन होने से, जेसा कि ऊपर 
कहा गया है, उनकी तिथि के विषय में अनुमान हो सकता है । नागाजुन 
का समय द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में है। उसके बाद ही न्यायसूत्रों का 

मय हो सकता है। उघर दिडमनाग ने जिसका समय पाँचवी शताब्दी 
है, वात्स्यायन का खण्डन किया है। साथ ही वात्स्यायन ने चतुर्थ शताब्दी 
में उत्पन्न हुये वसुबन्धु के विषय में कुछ नहीं लिखा, इसलिये वात्स्यायन का 
समय चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ से बाद का नहीं हो सकता, और ऐसी 
दशा में न्यायसूत्रों का समय तृतीय शताब्दी के अन्त से बाद का नहीं 
हो सकता | साधारणतया कतिपय न्यायसूत्रों में (अ० ४ आ० २ सूत्र २५ 


और आगे) बविज्ञानबाद का खण्डन सानते हुये टीकाकारों ने व्याख्या की 


है00 


है। यहाँ तक कि ब्वाचस्पति मिश्र ने भी उन सूत्रों सें विज्ञानवाद का 
खण्डन साना है। यदि सचमुच विज्ञानबाद का खण्डन जन सूत्रों में हो 
तो, क्योंकि विज्ञानवाद का प्रारम्भ-काल चौथी सदी में है, इसलिये सूत्रों 
का समय £्वीं सदी या उसके बाद का हो जायगा, और यह सम्भव नहीं 
क्योंकि दिडनाग ने (जो कि श्वीं सदी का है) वात्स्यायन का खण्डन 
किया है। यहाँ तक कि दिडताग का समय यदि कुछ वाद का 
भी रख लिया जाय तो भी न्यायसूत्रों का समय विज्ञानवाद से बाद का 
होना सम्भव नहीं, इसी विरोध का समाधान करते हुये जकोबी ने भल्ती 


.. आँति दिखा दिया है कि जिन सूत्रों में टीकाकारों ने विज्ञानबाद का... ः 
खण्डन समभककर व्याख्या की है, वहाँ वस्तुतः शून्यवाद का ही खंडन हैः । 


(--- वात्यायन-- न्यायसूत्र-भाष्यकार न्यायतूत्र-भाष्यक 


न्याय-वैशेषिक के इतिहास में तीसरा महान्‌ नाम वात्ययायन का. 
है। सूत्र भाष्य के बिना अपूर्ण रहते हैं, इसलिये प्रत्येक दर्शन में भाष्यकार 


का लगभग बसा ही गौरबपूर्ण स्थान होता है, जसा कि सूत्रकार का । 


.. दिडनाग ने न्यौय-वशेषिक सम्प्रदाय पर आक्रमण करने के लिये 
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वात्स्यायन को अपना लक्ष्य बनाया, इससे यह स्पष्ट है कि दिडनाग ने 
बात्स्यायन को न्याय-बशेषिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में माना । 
" बात्स्यायन की तिथि ३०० इसवी के लगभग होनी चाहिये, यह ऊपर ही 
बताया जा चुका है। संस्कृत-बाडसय के अन्य प्राचीन महान ग्रन्थकारों 
के समान ही हमें वात्स्यायन के व्यक्तित्व के विषय सें कुछ भी परिचय 
नहीं है। हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामशि के एक श्लोक के अनुसार यह 
कहा जाता है कि वात्स्यायन और कौटिल्य एक ही थे अथवा वात्स्यायन 
द्राविड थे ; परन्तु पिछले युग में बने केवल एक श्लोक के आधार पर इन 
दोनों बातों को मानना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । वात्स्यायन कामसूत्र के 
भी रचयिता हैं, परन्तु केवल नाम की समता से यह मान लेना कि 
कामसूत्रकार और न्यायभाष्यकार वात्स्यायन एक ही,हैं, ठीक प्रतीत नहीं 
. होता। उनके लेखों में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती, जिससे उन्हें 
एक माना जा सके। वात्स्यायन का 'पक्षिलस्वामिन! भी नाम था, यह 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र ने न्यायवारत्तिक- 
तात्पयेटीका के प्रारम्भ में वात्स्यायन के लिये 'पत्षिलस्वामिन! नाम का 
प्रयोग किया है । 
7२- ग्रशस्तपाद-- वशेषिक-साष्यकार 

न्याय-सम्प्रदाय में जसा गौरवपूर्णो स्थान वात्स्यायन का है, वशेषिक- 
सम्प्रदाय सें वसा ही, कदाचित्‌ उससे भी अधिक, महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रशस्तपाद का है। प्रशस्तपाद ने वैशेषिक-दर्शन के एक-एक सूत्र को लेकर 
उसके पदों की व्याख्या नहीं की है, प्रत्युत वशेषिक पदार्थों का एक स्वतन्त्र 
निबन्ध के रूप में निरूपण किया है। प्रशस्तपाद ने बशेषिक-सम्प्रदाय को 
कणाद की अपेक्षा एक ऐसा रूप दिया है, जो पिछले युग के न्याय-वशेषिक 
मा गा लाया 


४७७॥७७४४७४७७७७७॥एाआआ मम शमी की बकनकाकाकओ, 
/?0हशलकरधाए/4/# ताक ४४० 


द्रामिलः पत्तिलस्वामी विष्णुगुप्तोज् लशच सः | 
अभिधानचिन्तामणि, मत्यखए्ड ५१४७-१५ १८ 
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६० शी 2) 


विशेष, और समवाय को एक 'मानस' (बुद्ध॑यपेज्ष) पदार्थ माना? । परन्तु 


प्रशस्तपाद ने उन्हें बाह्यार्थ के रूप में सतत! स्थापित किया | कणाद ने केवल 
१७ गुण गिनाये थे, परन्तु प्रशस्तपाद ने उनमें सात नये गुण बढ़ाकर उनकी 


संख्या २४ कर दी । अनुमान का भी प्रशस्तपाद ने नये रूप में वर्णन 
किया । सजीच पदार्थों के क्षणिक होने का तथा संख्या आदि अनेक पदार्थों 
के च्णिक होने का सत प्रशस्तपाद में ही पाया जाता है और उसमें बौद्धों 
का प्रभाव स्पष्ट दीखता है। इसी प्रकार परमाणुवाद की भी रूपरेखा 
जसी इस समय न्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय में मानी जाती है, तथा परमाणु, 


हयरुक और उज्यणुक का परस्पर तारतम्य, इन सब का प्रथम प्रवत्तेक 


प्रशस्तपाद ही है। कणाद सें तो दययणुक का नाम भी विद्यमान नहीं। 
इयणुक में भी अझुपरिमाण होता है और द्वथरणुक का तथा ज्यणुक 
का परिमाण द्वित्व और त्रित्व संख्या से आता है, यह सब सिद्धान्त पहिले 
पहल प्रशस्तपाद में ही पाये जाते हैं। यहाँ तक कि विशेष का स्वरूप कि 


वह “नित्य पदार्थों की परस्पर व्यावृत्त करता है? पहिले पहल प्रशस्तपाद ने 


ही स्थापित किया। इस समय वेशेषिक का जो स्वरूप है, वह कणाद से 
बहुत भिन्‍न है और प्रशस्तपाद का ही बनाया हुआ है। और यह कहा जा 
सकता है कि प्रशस्तपाद के भाष्य के कारण स्वतः कणाद के सूत्र गौण हो 
गये । यहाँ तक कि वशेषिक के सिद्धान्तों के विषय में वदिक दर्शनों के और 
बौद्ध दर्शनों के सभी लेखक और यहाँ तक कि चीनी लेखक भी प्रशस्तपाद 
को ही उद्धृत करते हैं, कणाद को नहीं। जितनी पुरानी टीकायें, जेसे 


* कन्दली, किरणावली, व्योमवती आदि मिलती हैं वे सब प्रशस्तपाद के भाष्य 
. की हैं। वैशेषिकसूत्रों पर जो सब से पुरानी टीका इस समय विद्यमान है 
.. वह १५वीं सदी के शंकर मिश्र की है, उससे पहिली कोई नहीं मिलती । 


प्रशस्तपाद के समय के विषय में बोडास का सत है कि बह 


सह द वात्य्यायन से पद्धेलि का है? । परन्तु सुआली और फेडेगन ने इसका 


) सामान्य॑ विशेष इति बुद्धयपेक्षस | वेशेषिकसूत्र !. 0, 3 
2 बोडास : हिस्टॉरिकल सर्वे आफ इस्डियन लॉजिक प० 9० | 
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( ११३ ) 


खण्डन किया है? और वे वात्स्यायन को प्रशस्तपाद से पहिले का मानते हैं । 
वात्स्यायन और प्रशस्तपाद के अनुमान के निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वात्ययायन प्रशस्तपाद से पहिले का है? । परन्तु यह स्पष्ट है कि उद्योत- 
कर जो छठी सदी के अन्त में हुआ प्रशस्तपाद के बहुत बाद का है, क्योंकि 
उद्योतकर ने अनेक जगह प्रशस्तपाद का उल्लेख किया है? | बौद्ध लेखक 
परमार्थ (४६६-५६६) और घर्मपाल (५३६-५७०) ने वेशेषिक का खण्डन 
करते हुये प्रशस्तपाद को उद्धृत क्रिया है। परन्तु सब.से महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है कि प्रशस्तपाद और दिक्तनाग में कौन पहिले का है। श्चेरबास्सकी ने 
अपने एक पहिले लेख में दिखलाया था कि प्रशस्तपाद ने दिडम्नाग से 
बहुत कुछ लिया है परन्तु दिडम्नाग के ऋण को स्वीकार नहीं किया* । 
कीथ ने भी श्चेरबात्की की बात को दुहराते हुये यहीश्माना कि प्रशस्तपाद 
बाद का है? । इसके विरुद्ध जेंकोबी ने यह दिखाया कि बौद्ध-न्याय ने 
बहुत सी बातें वशेषिक से लीं । बाद में श्चेरबात्क्की ने भी अपना विचार 
बदल दिया और यह्‌ स्वीकार किया कि वसुबन्धु के समय के पहिले ही 
न्याय ओर वेशेषिक के ग्रन्थ विद्यमान थे। उसने यह भी बतलाया कि 
. शब्द के तीन क्षण तक रहने का सिद्धान्त जो कि कणाद के सूत्रों में नहीं 

पाया जाता और केबल प्रशस्तपाद में ही पाया जाता है, वह वसुबन्धु ने 

प्रशस्तपाद से उद्धृत किया है। इस प्रकार प्रशस्तपाद के दिडसनाग के 
'उत्तरवर्ती होने के बदले, ठीक उससे विपरीत यह बात आ जाती है कि 


] फेडेगन : वेशेषिक पिस्टस पृ० ६०४ 
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( ११४ ) 


प्रशस्तपाद वसुवन्धु से भी (जो कि दिद्लनाग का गुरू था) पहिले का, 


या उसका ससकालीन था। वसुवन्धु का समय चौथी सदी का अन्त समक्का | 


जाता है इसलिये प्रशस्तपाद का समय भी चौथी सदी में सानता पड़ेगा 
ओर यह तिथि न्याय-बशेषिक दर्शन की इस जनश्रुति के अनुकूल है कि 
प्रशस्तपाद एक प्राचीन ऋषि थे, ओर वाचस्पति मिश्र ने उसके एक वाक्य 
को 'पारसपे वचन?” करके उद्धृत किया है? । 

प्रशस्तपाद दिखलाग और सम्भवतः वसुवन्धु से भी पहिले का भले ही. 
हो, परन्तु प्रशस्तपाद के आलोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि उसने वोद्धों को दृष्टि में रख कर वाह्यार्थवाद (१००)४४) की दृढ़ 
स्थापना करने के लिये ही वशेषिक शास्त्र को एक नये ढाँचे में ढात्ा 
उदाहरणार्थ () सामान्य, विशेष समवाय को बाह्य जगत्‌ में विद्यमान 


(..... सद्वस्तु सानना, (7) न्याय-बशेदिक का असत्कार्यवाद जिसके अनुसार 


पहिले स्बंधा असत्‌ नई वस्तु अस्तित्व में आजाती है, (॥0) शरीरों में 


येक चुण परिवर्तेत, (४) संख्या, संयोग विभाग आदि का बाह्य अस्तित्व 
मानना, (५) संख्या आदि के सम्बन्ध में क्षणों की व्यवस्था 


यह कतिपय 
ऐसे सिद्धान्त हैं जिनमें कि बौद्ध दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दीखता है और 


बौद्ध सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर वाह्यार्थवाद को हृढ़ करने के लिये ही 
यह सिद्धान्त स्थापित किये गये, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । जो कुछ भी 
हो, इस समय न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय का जो भी दाशनिक स्वरूप है, 


. उसका मुख्य निमोता प्रशस्तपाद को ही समझना चाहिये । 


?३-- वात्स्यायन से पूववर्ती न्याय भाष्यकार 
विण्डिश (४४॥७३४८७) ने यह मत प्रकट किया था कि वात्स्यायन से 


.. पूर्व भी न्यायसूत्रों पर वार्त्तिक या भाष्य के रूप में कोई अन्ध रचा गया था, 
.. जिसके सूत्र के समान उद्धरणों का प्रतीक देखकर वात्स्यायन उनकी व्याख्या... 
फरणार्थ भाष्य के प्रारम्भ में ही 'प्रमाणतोडथप्रतिपत्तो 


3 न्यायवात्ति कतात्यंटीका (कल्लकत्ता संस्करण प० ४५४८८) 
2 रेए्डल : इस्डियन लॉजिक इन अरलीं स्कूल्स, प० १६ 
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प्रवृत्तिसामथ्योदर्थवप्माणम्‌” इस वाक्य को उद्धृत कर उसकी व्याख्या 
की गई है। विण्डिश का यह मत केवल उपयुक्त युक्ति के आधार पर 
प्रामाणिक नहीं साना जा सकता क्‍योंकि प्राचीन लेखकों की प्रायः: यह 
शैली पाई जाती है कि वे संक्षेप में अथौत्‌ सूत्र रूप में एक बात को कहकर 
फिर उसकी व्याख्या करते हैं। यह शैली पतज्ञलि के महाभाष्य और 
उद्योतकर के न्यायवार्त्तिक में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इसलिये 
- ब्रात्स्थाथन से पहिले कोई न्यायसूत्रों का भाष्यकार हुआ इस विषय में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
द ?2-- वेशेषिक पर रावणभाष्य 


चीनी जनश्रुति के अचुसार कणाद या उलूक का शिष्य पद्चशिख 
वेशेषिक सम्प्रदाय में हुआ । परन्तु भारतीय जनश्रुति जो सांख्य सम्प्रदाय 
में पाई जाती है यह है कि पद्चशिख कपिल के शिष्य आसुरि का शिष्य 
था । कुछ भी हो, पव्म्चशिख के वेशेषिक सम्पदाय में होने का या किसी 
 अन्थ के लिखने का कोई प्रमाण नहीं है । 
.. परन्तु वशेषिक दर्शन पर प्रशस्तपाद से भी पहिले रावणभाष्य लिखा 
गया यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है। रावणभाष्य के विषय 
में दो स्पष्ट उल्लेख विद्यमान हैं, (औ) एक उदयनाचार्य की किरणावल्ली 
तथा उसकी पद्मनाभ मिश्र की टीका से सम्बन्ध रखता है । प्रशस्तपाद के 
मन्नल श्लोक के प्रवच््यते! इस पद की व्याख्या में उदयताचार्य ने कहा 
है कि सूत्र, भाष्य तथा श्रकरण ग्रन्थों के होते हुये भी प्रशस्तपाद ने 
विशेषता लाने के लिये (प्र -- प्रकरृष्टता, विशेषता) इस अन्थ को बनाया! | 
_किरणावली के इस अंश की व्याख्या में पद्मनाभ मिश्र ने कहा है कि 
उपयुक्त वाक्य सें भराष्य' से तात्पर्य 'रावशणभाष्यः से हैः, () इसके 
. सिवाय शड्डराचार्य ने अपने आष्य में लिखा है कि वेशेषिक' के अनुसार दो 
शान +त न ित+++-+_77त 3 पाक के । 





। किरणावली बनारस संस्करण, पृ०५... 
2 किरणावली भास्कर, ग्रथम एलोक की व्याख्या | 
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( ११६ ) 
इचरणुकों से एक चतुरणुक उत्पन्न होता है! । परन्तु प्रशस्तपाद के अनुसार 
तीन इचरणुकों से एक च्ययुक वनता है, इसलिये शारीरक भाष्य की टीका ' 
रत्नप्रमा में लिखा है कि प्रकटाथ! नामक टीका के अनुसार शह्लगर का 
उद्धृत किया हुआ मत रावशभाष्य से लिया गया है। सौभाग्य की बात 
है कि अभी हाल में मद्रास यूनिवर्सिटी से 'प्रकटार्थविवरण? नामक टीका 
जो कि ग्रकटाथे टीका? का ही दूसरा नाम है प्रकाशित हो चुकी है, और 
उसमें वस्तुतः यह दिया हुआ है कि रावशणभाष्य के अनुसार दो हचणुकों 
से एक चतुरणुक उत्पन्न होता है | यह स्पष्ट है कि यह मत ग्रशस्तपाद की 
अपेक्षा प्राचीनतर है क्योंकि प्रशस्तपाद के बाद कभी किसी ने इस सिद्धान्त 
का विरोध नहीं किया कि तीन इचरशुकों से एक ज्यगुक वनता है। 


. इसलिये रावणभाष्य प्रशस्तपाद से निस्संदेह प्राचीन होगाः । परन्तु यह... 
नहीं कहा जा सकता कि रावणभाष्य सूत्रों की पद-टीका के रूप में भाष्य..._ 


था या पशस्तपाद की रचना के समान स्व॒तन्त्र निवन्ध | दुभोग्य की बात... 
है कि इस समय रावणसाष्य का कुछ भी पता नहीं, और यह भी स्पष्ट... 
है कि शक्लर मिश्र के समय में भी इसका कुछ पता नहीं था क्योंकि वह 


कहता है कि 'में ने केवल सूत्रों का साहारा लेकर? उपस्कार नामक टीका _ 
लिखी है। 


?५- भारद्वाज वृत्ति हे 

डा० राधाकृष्णन*, प्रो० दासगुप्ता” आदि ने वशेषिक की एक 
शारीरक भाष्य 2, 2. ] 

बोदास ने इस विषय को सर्वधा ग़लत समझकर यह लिखा है कि 





.. शह्डराचार्य का दिया हुआ मत ग्रशस्तपाद का है जो कि रावणसाष्य के 
. मत के विरुद्ध है.! क्‍ 


5 'सूत्रमात्रावलम्बेन' उपस्कार आरम्भिक तृतीय श्लोक । 
4 राधाह्षष्णुन : इस्डियन फ़िलॉसफ्री, प० #८० 
दासगुप्ता : इस्डियन फ़िलॉसफ़ी, प० है०६ 








( ११७ ) 
भारद्वाज वृत्ति का उल्लेख किया है जो कि सम्भवतः उन्होंने विन्ध्येश्वरी- 
प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया प्रतीत होता है? । परन्तु इस वृत्ति के 
होने का कोई भी प्रमाण नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमवश ही 
इसकी कल्पना कर ली गई है। गंगाघर कविरत्न कृत एक भारद्वाजवृत्ति- 
भाष्य” नामक गअन्थ १७७८-७६ में बहरामपुर (मुर्शिदाबाद) से प्रकाशित _ 
हुआ था जो कि कदाचित्‌ भारतीय दशन का सबसे पहिला मुद्रित अन्ध 
कहा जा सकता है। कदाचित्‌ इस ग्रन्थ के नाम से ही यह घोका _ 
हुआ है कि यह भारद्वाजबृत्ति पर लिखा हुआ भाध्य है। परल्तु 
उसे देखने से स्पष्ट पता चलता है कि वह किसी वृत्ति पर लिखा 
हुआ भाधष्य नहीं है प्रत्युत सर्वथा एक स्व॒तन्त्र ग्रन्थ है। प० विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद ने अपनी भूमिका में यह भी लिखा है कि उन्होंने बनारस में एक 
संन्यासी के पास मेंथिली अक्षरों में लिखी हुई भारद्वाजवृत्ति की 
. हस्तलिखित कापी देखी जो कि बहुत ही फटी हुई अबस्था सें थी, परन्तु 
. उसके वाद वह सन्‍्यासी नहीं मिला । अतएवं उस हस्तलिखित कापी के 
अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं रह जाता । इस सारी घटना में कुछ कल्पना 
का अश हो यह भी संभव है। जो कुछ भी हो यह स्पष्ट हे कि ऐसे 
. कच्चे आधार पर किसी ग्रन्थ की कल्पना कर लेना सर्वथा व्यथे है । 
१६-- संघर्ष और विक्रास का युग (दिद्वनागोत्तरकालीन) 


...न्याय-बेशेषिक के तीन ऐतिहासिक युगों के विभागीकरण के विषय 

में यह बतलाया जा चुका है कि पाँचवी सदी में भारतीय चितिज 

. में दिडगनाग का उदय एक ऐसी घटना थी जिसकी अमिट छाप अगले 
छः सौ वर्षों तक न केवल बौद्ध दशन पर अपितु न्‍्याय-वैशेषिक ओर पू्षे- 
..._ मीमांसा के बाह्मार्थवादी दाशैनिक सम्प्रदायों पर लगातार बनी रही । पाँचवीं 
.. सदी से ग्यारहवी सदी तक का यह युग भारतीय दशेन का स्वरणेयुग कहा 

 ज्ञा सकता है जिसमें भारतीय दशेन के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण 

 विन्ध्येश्वरीअलाद : कन्दली भृमिका, पृ० २. 











म 
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.. पृ र्‌रेप्‌ 


( शश८ ) 


सिद्धान्तों का विकास हुआ । इस युग में एक ओर दिड्लनाग सम्प्रदाय 
और दूसरी ओर बाह्यार्थवादी बद्क दाशैनिक सम्धदायों (न्याय-चेशेषिक 
और पूर्वमीमांसा) में लगातार संघर्ष चला जिसके फलस्वरूप उनके दार्श-' 


_ निक सिद्धान्तों का विकास हुआ और यह कहा जा सकता है किनन्‍याय- 
वेशेषिक सम्प्रदाय की वर्तमान रूपरेखा उसी संघर्ष का फल है । इस संघर्ष 


में भाग लेने वाले कतिपय महान्‌ दाशेनिक दिड़नाग के अतिरिक्त 
उद्योतकर, घमकी ति, कुमारिल, प्रभाकर, धर्मोत्तर, वाचस्पतिमिश्र, जयन्त 
उदयन, श्रीधर, व्योमशिव, शान्तरत्षित, भासवंज्ञ आदि हैं । इनमें से . 
दिडनाग, धर्मकीर्ति, कुमारिल और प्रभाकर के विषय में परिचयात्मक 
टिप्पणियाँ प्रथम भाग में दी जा चुकी हैं। यहां पर विशेषकर न्याय-बेशेषिक 
क्षेत्र के उपयुक्त मृहान्‌ लेखकों के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया 
जायगा । 
१७-- उद्योतकर भारद्वाज-- न्यायवात्ति ककार 


दिडनाग ने न्‍्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय को जो चुनौती दी थी उसका. 


उत्तर द्योतकर ने न्यायवात्स्यायनभाष्य पर न्यायवात्तिक”ः न्नामक टीका 
लिखकर दिया। उसने अपने ग्रन्थ की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि 


कुतार्किकों द्वारा फेलाये अज्ञान की निवृत्ति हेतु में यह ग्रन्थ लिख 


रहा हूँ । वाचसपतिमिश्र ने इसका स्पष्टीकरण करते हुये कहा है कि 


कुतार्किकों से तात्पर्य द्कनाग आदि बौद्धों से है? । उद्योतकर का. 
गोत्र नाम भरद्वाज है। एक जगह उसका नाम पाशुपताचार्य भी आया है... 


जिससे प्रतीत होता है कि वह पाशुपत सम्प्रदाय का था । उसकी तिथि के 


विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण आधार यह है कि सुबन्धु की वासवदत्ता में 
. उद्योतकर का उल्लेख विद्यमान है? । सुबन्धु वाण से पहिले हुआ, बाण ने 


] कुताकिकीज्ञाननिवृत्तिहेतुः, न्‍्यायवातति क प्रारम्भिक प्रथम एलोक 


. कुताकिकेदि हननक्ग्रमूतिमिः तात्पर्यटीका (कलकत्ता), पु० 


2 न्यायस्थितिमिवोद्योतकरसरूपाम्‌। वासवदत्ता (हाल संस्करण)... 








90% 7 40७2#७७2235%॥७७३४७७८३७३७०४७७४७४:६७७४४/८५ 











( ११६ ). 


सुचन्धु का उल्लेख किया है और बाण का समय सातवीं शताब्दी का प्रथम 
भाग है। इसलिये उद्योतकर का समय छठी शताब्दी के अन्त से बाद का 


नहीं हो सकता । यह तिथि सातवीं सदी में हुए धर्मकीर्ति की तिथि से भी 
संगत हो जाती है। जेनश्लोकवार्तिक ने यह लिखा है कि धर्मकीति ने _ 
उद्योतकर की आलोचना की है। सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने यह दिखाने की 
चेष्टा की कि उद्योतकर ने भी धर्मकीर्ति को उद्धृत किया है और उनके 
विचार में वे दोनों कदाचित्‌ समकालीन थे । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं 
होता क्‍योंकि उद्योतकर ने जहाँ दिडनाग के प्रत्यक्ष लक्षण पर आक्षेप किया 
है, उसी स्थल्न पर वह धर्मकीर्ति के दिद्ननाग के प्रत्यक्ष लक्षण में किये हुए 
संशोधन की ओर अवश्य संकेत करता यदि उद्योतकर को धर्मकीत्ति का 
पता होता। वाचस्पतिमिश्र ने उद्योतकर को बहुत आराचीन माना है? । 


इससे भी उद्योतकर की तिथि छठी शताब्दी के अन्त में ही संगत प्रतीत _ 


होती है। उद्योतकर के न्यायवात्तिक में दाशैनिक गम्भीरता के बदले विवाद- 


प्रियता का ही अधिक प्रमाण मिलता है। वह अपने शत्रु के विरोध में. 


कु 


युक्त और अयुक्त सब ग्रकार की युक्तियों के प्रयोग में कमी नहीं 


हिचकता । 
द ?८ट-- वाचस्पति मिश्र द 

क्‍ भारतीय दर्शन के सभी ज्षेत्रों में जिस आचार्य की सबसे बड़ी और 

सर्वतोमुखी देन है, वह मिथिला के वाचसपतिमिश्र हैं। कोई ऐसा बेदिक 

दाशनिक सम्प्रदाय नहीं है कि जिसके विषय सें वाचस्पतिमिश्र के मौलिक 

ग्रन्थ नहीं, और वे सभी ग्रन्थ अपने अपने ज्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 


. रखते हैं। वाचस्पति की तिथि नवीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में निश्चित 


सी ही है क्योंकि उन्होंने न्‍्यायसूचीनिबन्ध नामक अन्य के अन्त में समाप्ति 
की तिथि दी है जो कि ८६८८ संवत्‌ है| इस सेवत्‌ को विक्रम संबत्‌ मानना 


आवश्यक है, और उसके अनुसार ईसाई संवत्‌ वर्ष ८४१ ई० होगा | इस 


। “अतिजरतीनामुद्योतकरगवीनास्‌? के 
, न्यायवाचि कतादयंटीका आरम्भिक एलोक न॑० ४. 






































































( १२० ) 


संवत्‌ को शक सम्बत्‌ नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके अनुसार ईसाई 
संबत्‌ ४७६ होगा और इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र लगभग उदयनाचाये 
(जिनकी तिथि ६८४ ई० सन्‌ है) के समकालीन हो जायेंगे। और यह" 
सम्भव नहीं क्‍योंकि उदयनाचाये ने वाचस्पतिमिश्र की न्यायवारत्तिकतासपये- 
टीका पर अपनी टीका परिशुद्धि नामक लिखी है जिससे प्रतीत होता है कि 
उदयनाचार्य की अपेक्षा वाचस्पतिमिश्र प्योप्त रूप से प्राचीन थे । । 
बाचस्पति मिश्र ने उद्योतकर के न्यायवार्तिक पर न्यायवार्तिकवातर्य- 
टीका” नामक ग्रन्थ लिखा है जो कि न्यायशास्त्र का कदाचित्‌ सबत्रसे 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें अनेक स्थलों पर बौद्ध दर्शन-सम्प्रदायों की 
विशेषकर दिडनाग सम्प्रदाय की बहुत सूच्म ओर गम्भीर आलोचना की 
गई है और संभवत: सारे वंदिक दाशेनिक साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति 
से बढ़कर बौद्ध दर्शन सिद्धान्तों को समझने का कोई दूसरा आधार नहीं 
है। बाचस्पति ने भिन्न-भिन्न दाशैनिक सम्प्रदायों के क्षेत्र में जो मौलिक 
ग्रन्थ लिखे हैं उन्तमें से कतिपयथ निम्नलिखित हैं :-- | 
न्याय (0) न्यायवात्तिकतात्ययंटीका | 
(0) न्यायसूचीनिबन्ध । 
सांख्य (7) सांख्यतत्त्वकीमुदी । 
योग (४) तत्त्ववेशारदी (योगव्यासभाष्य पर टीका) । 
मीमांसा (४) न्यायकरिका। 
द (४7) तत्त्वबिन्दु । 
- वेदान्त (४४) भामती ! 
(५४४) तत्त्वसमीक्षा या त्रह्मतत्त्वसमीक्षा । 
... इनमें से पिछला ग्रन्थ अथोत्‌ तत्त्वसमीक्षा अभी तक प्राप्त नहीं 
हो सका है। उनके अन्य भी अनेक अग्राप्त ग्रन्थ हैं जिनका उल्लेख पाया... 


.. जाता है, जिनमें युक्तिदीपिका नामक अन्थ सांख्य सम्प्रदाय का, और _ । 
... ब्रह्मसिद्धि, वेदान्ततत्त्वकौमुदी आदि अनेक अन्थ वेदान्त के थे। भामती की _ 
:.... समाएि के प्ति पर स्वयं वाचस्पतिसिश्र ने अपने अनेक शास्त्रों से सम्बन्ध रखने 





7202 
हक. 
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वाले ग्रन्थों की ओर संकेत किया हैः । 

त्रिलोचन वाचस्पति के गुरु थे जिनसे उन्होंने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
के सिद्धान्त को सीखा ; जसा कि उन्होंने न्यायवर्त्तिकतासपयटीका में स्वयं 
ही लिखा है। यह भी कहा जाता है कि तात्पयेटीका के लेखक होने के 
कारण वाचस्पतिसिश्र तातयाचाय! नाम से प्रसिद्ध थे। परन्तु पणरिडित _ 
गोपीनाथ कविराज ने न्‍्यायलीलावती का उल्लेख करते हुये यह बतलाया 
है कि तात्पर्याचार्यः भासवंज्ञ के अनुयायी थे और न्याय-बैशेषिक शास्त्र 
की प्रसिद्ध उक्ति कि “संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम”” 
तात्पयोचाये की ही है, इसलिये यह प्रसिद्ध तात्ययोचाये वाचस्पतिमिश्र 
नहीं हो सकते? | जिस समय कविराज जी ने लिखा उस समय तक यह 
उक्ति उपस्कार, न्यायसिद्धान्तमाला, खण्डनोद्धार आदि पिछले समय के 
ग्रन्थों में ही पाई गई थी परन्तु वर्तमान लेखक को यह बक्ति साज्षात्‌ 


.. बाचस्पति की तात्परयंटीका में ही मिल गई* । जिससे यह स्पष्ट है कि 
.._ इस कक्ति के निमीता वाचस्पतिमिश्र ही हैं और इसलिये उन्हीं का नाम 





पतात्पयाचार्य! है। न्यायमद्जरीकार जयन्त को भी वाचस्पतिं का गुरु कहा 
जाता है, उस पर विचार आगे किया जायगा। 
?६-- जयन्त-- न्यायमजरोकार 
भारतीय दर्शन और विशेषकर न्याय-बेशेषिक सम्प्रदाय में जयन्त 
का एक विशेष स्थान है । दाशेनिक भावों की सूच्मता और गम्भीरता तथा 
भाषा की विशद्‌ सपष्टता के साथ साथ विनोदपूर्ण चुटकियों का जंसा पुट 


_4. यन्नयायकरशणिकातत्त्वसमीक्षातत्वबिन्दुभि: । 
यनन्‍्यायसांख्ययोगानां, वेदान्तानां निबन्धने: | 
समचेंष॑ महत्युएयं॑ तत्फल॑ पुष्कले गया, । 
समर्पितमथेतेन -ग्रीयतां. परमेश्वरः ॥ 
भागती समाप्ति पर ?े, ? श्लोक 
2. सरस्वतीभबन स्टडीज़ ४० वात 
3. न्यायवात्ति कतात्ययंटीका (कलकत्ता) पृ० ४०३६: 




































( १९२ ) 

जयन्त की न्यायमशञ्जरी में पाया जाता है वैसा भारतीय दशनशास्त्र के क्षेत्र 
में किसी भी अन्य ग्रन्थ में नहीं मिलता । न्यायमझ्री खास खास न्यायसूत्रों 
पर आलोचनात्मक टीका के रूप में है। जयन्त की तिथि के विषय में 

उसके पुत्र अभिनन्द के श्रन्थ कादम्बरीकथासार से कुछ सूचना प्राप्त होती 
है। उसके अनुसार शक्तिस्वामी जो कि जयन्त के प्रपितामह थे काश्मीर के 
राजा मुक्तापीड (जिसका दूसरा नाम ललितादित्य था) के मन्त्री थे। 
ललितादित्य का राज्य ७५३ ई० में समाप्त हुआ | यदि लगभग ६० वर्ष का . 
समय दो पीढ़ियों के लिये दे दिया जाय तो जयन्त का समय ध्वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में होगगख। ओर इस प्रकार वे वाचस्पति मिश्र से कुछ पहिले के 
होंगे। वाचस्पति मिश्र ने अपनी पुस्तक न्‍्यायकणशिका के प्रारम्भ में न्याय- 


मज्जरी के कत्तो” को अपने गुरु के रूप में प्रशाम किया है? । इस पर 


कल्पना की गई है कि कदाचित्‌ वाचस्पति के गुरु त्रिलोचन और जयन्त 

एक ही व्यक्ति हों, परन्तु यह कल्पना टीक प्रतीत नहीं होती । कारण यह है 
कि न्यायवार्तिकतात्पयेटीका में वाचस्पति मिश्र ने अव्यपदेश्य' का अथे 
“निर्विकल्पक प्रत्यक्ष! किया है ओर यह लिखा है कि यह उन्होंने त्रिलोचन 
के बताये सिद्धान्त के अनुसार किया है? । जयन्त ने “अव्यपदेश्य”ः शब्द 
की व्याख्या करते हुए अनेक मत दिये हैं परन्तु उपयु क्त मत नहीं दिया, 


जिससे यह प्रतीत होता है कि त्रिलोचन और जयन्त एक नहीं थे। परन्तु 


यह हो सकता है कि जयन्त भी त्रिलोचन के अतिरिक्त वाचस्पति के दूसरे 
गुरु हों। इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध हुई जयन्त की तिथि का 
वाचस्पति की तिथि से भी समन्वय हो जाता है | क्योंकि जयन्त नवीं सदी 


के प्रारम्भ में ओर वाचस्पति उससे कुछ बाद नवीं सदी के प्रथम अधेभाग 


में उत्पन्न हुए। जयन्त को गन्नेश आदि ने 'जरन्नयायिक' कहा है । उससे 
4 अज्ञानतिमिरशसनीं परदमनीं न्यायम जरीं रुचिरां | 
ग्सवित्रे ग्रभवित्रे विद्यातरवे गुरवे नमः।॥ 


न्यायकरिका प्रारम्भिक तृतीय श्लोक । 
2 न्यायवाति कतात्ययटीका (कलकत्ता), १० १2४. 
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भी जयन्त की तिथि प्राचीन ही प्रतीत होती है। अभी हाल में सरस्वती 
भवन सीरीज़ से भासव॑ज्ञ के न्यायसार नामक ग्रन्थ पर न्यायकल्निका” नाम 
की टीका प्रकाशित हुई है जो जयन्त की रचना समभी जाती है, यद्यपि 
निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना कठिन है । जयन्त के ग्रन्थ न्यायमञ्जरी के 
विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जयन्त ने यह ग्रन्थ जेल में लिखा 
ऐसा न्यायमग्य्जरी” के एक श्लोक से प्रतीत होता है! । 

२०-- भासवंज्ञ-- न्‍्यायधार का कत्ता 

नवीं या दसवीं सदी में न्‍्याय-वशेषिक सम्प्रदाय में दो ऐसे आचाये 
हुये जिन्हें प्रकरणग्रन्थों की शत्ञी का प्रवत्तेक समझा जा सकता है। इनमें 
से 'भासवेज्ञ” न्याय-प्रकरणों का ग्रवत्तेक है ओर “शिवादित्य” वशेषिक 
प्रकरणों का । यदि न्‍्यायमठ्जरी के कत्तों जयन्त को द्वी न्यायसार की टीका 
न्यायकलिका” का रचयिता माना जाय तो मासवंज्ञ का समय नवीं सदी 
से भी पहिले कदाचित्‌ आठवीं सदी के अन्त में मानना पड़ेगा । भासवेज्ञ 
की एक ओर भी विशेषता यह है कि उसने न्यायसम्प्रदाय से दाशनिक 
भाग (77८०70ए»0०७) को निकाल कर केवल विशुद्ध प्रमाणवाद्‌ 
(०[४३।०४॥०]029) को ही रक्ष्खा, अथोत्‌ केबल चार प्रमाणों का ही 
निरूपण किया है, इसी शैज्ञी को बाद में गद्गेश ने भी अपनाया । यह 


प्रतीत होता है कि न्‍्यायसार बहुत ही सम्मानित अन्थ था जिस पर हरिभद्र 


पड््‌द््शनसमुच्च्य' के टीकाकार गुणरत्न के अनुसार १८ टीकायें लिखी 


गई थीं। इनमें से भूषण टीका बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी गई थी, और 


कदाचित्‌ उसका रचयिता स्वयं जयन्त ही था। बौद्ध लेखक रत्नकीर्ति ने 
भी, जिसका समय १००० ई० के लगभग है, न्यायभूषण” (भूषण) का 
उल्लेख किया है । 
२१-- शिवादित्य हे 
जसा कि ऊपर कहा गया है शिवादित्य की पुस्तक “सप्तपदार्थी” 
4 राज्जा तु गहरेअस्मिन्नशब्द के बन्धने विनिहितोष्हम । 
ग्रन्थरचनाविनोदादिह हि मया वासरा गमिता: | 
े न्यायमज़री (चासम्बा) प० २६३ 



































क्‍ है किरणावली पृ० ९१९४, 
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बेशेषिक प्रकरणों में प्रथम स्थान रखती है। पहिले पहल इसी पुस्तक में 
अभाव? को सातवाँ पदार्थ नियमपूर्वक साना गया है ; यद्यपि अभाव का 
वाह्म अस्तित्व बहुत पहिले ही माना जाना प्रारम्भ हो गया था। गड्ढेश ने | 
शिवादित्य के नाम का उल्लेख किया है? । खण्डनखण्डखाद्य के कत्तो 
श्रीहष ने जो कि १२वीं सदी में गड्लेश से कुछ पहिले हुये, शिवादित्य की 
बनाई लक्षणमाला” का डल्लेख किया है। इससे इसका समय सम्मवत 
१०वीं शताब्दी में सिद्ध होता है। कुछ लेखकों ने 'शिवादित्य' और 
प्रशस्तपाद के टीकाकार व्योमशिव' को एक ही माना है, परन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 


3 आल व्योमशिव-- ग्रशस्तपाद का टीकाकार 

प्रशस्तपाद पर दसवीं शताब्दी के लगभग तीन महत्त्वपूर्ण टीकायें .. 
लिखी गयीं जिनमें से व्योमशिव की व्योमवती टीका जो कि अभी हाल. 
में ही प्रकाशित हुई है, सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। जेन राजशेखर ने, .. 
जो कि कन्दली का टीकाकार है (जिसका ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुआ) 
कन्दली पर चार टीकाओं का उल्लेख किया है जो क्रमशः इस प्रकार 
हैं :--- 0) व्योमबती, (४) कन्दली, (॥7) किरणावली, (४) लीलावती । 
ऐसा प्रतीत होता है ये टीकायें कालक्रम के अनुसार दी गई हैं और 
व्योमवती सबसे प्राचीन है। व्योमवती में बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन भी 


 बहुतायत से है और इससे भी उसका समय प्राचीन सिद्ध होता है। 


उदयन ने किरणावली में काल के लक्षण में “आचाय”” का उल्लेख किया 
है जो कि वर्धभान के किरणावलीग्रकाश के अनुसार व्योमशिवाचार्य 
के लिये है? । इससे अधिक व्योमशिव के विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । एक विशेष बात यह है कि उदयन और श्रीधर दोनों ने वशेषिक 


4३५2० २० पाप ७४३ अकरतन " (3७0/%० का माकपा नर कार "कसा थक +००३५ ७००३३ ३५३४ का फ जा ४० शत सका २०७ आ 3७ >लत(३ ॥भमफ ह/दमात पृ्ापहत7९०# कर +क कक 


 तत्त्तचिन्तामणि प्रत्यक्ष खण्ड, पृ० ८३० 
2 कबिराज £ सरस्वती भवन स्टडीज़ जिलद ही, प० ईण्ड, 
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की प्राचीन सिद्धान्त शेल्री के अनुसार शब्द प्रमाण नहीं माना है। परन्तु 
व्योमशिव ने शब्द प्रमाण को स्थापित किया है। इससे भी स्पष्ट होता है 
' कि बह शिवादित्य से भिन्न है जो कि शब्द प्रमाण को नहीं मानता । 
रे-श्रीधर-- न्यायकन्दर्लीकार 

.. बेशेबिक सम्प्रदाय के क्षेत्र में कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण अनन्‍्थ श्रीधर 
की न्यायकन्दली” को कहा जा सकता है । ग्रन्थ के अन्त में उसने समाप्ति 
का जो संबत्‌ दिया है वह ६६१ ई० ठहरता है। साथ ही यह भी 
पता चलता है कि वह दक्षिण बंगाल के भूरिसृष्टि' नामक ग्राम का 
रहने वाला था । कन्दली में उसने अपने बनाये अन्य गन्थों का भी उल्लेख 
किया है जो कि इस समय नहीं मिलते । वे निम्नलिखित हैं :-- 

(0) अद्वयसिद्धि (कन्दली पू० ५), (7) तत्त्वप्रज्षेव (कन्दली प्रू० ८२ 
और १७४६), (४) तत्त्वसंवादिनी (कन्दली प्रृ० ८२) तथा (९) संग्रह- 
टीका (कन्दली पु० १५६) । द 

पु २४-- उदयनाचार्य 

न्‍्याय-बशेषिक क्षेत्र में जिसने सबसे अधिक ग्रन्थ लिखे हैं, और जो 
इस सम्प्रदाय के प्राचीन और नवीन युग की सन्धि पर स्थित है वह 
“उदयनाचाय” है। डउदयनाचाये की एक पुस्तक लक्षणावली में समाप्ति 
की तिथि दी है जो सन्‌ ६८७ इ० ठहरती है। इस प्रकार वह श्रीधर का 
लगभग समकालीन सिद्ध होता है। उदयनाचार्य ने न्याय और वेशेषिक 
सम्प्रदाय के अलग अलग और सम्मिलित अन्थ भी लिखे हैं जो कि 
निम्नलिखित हैं :-- 

न्याय (0) न्यायवार्त्तिकतात्पयेटीकापरिशुद्धि जो कि वाचरपति 
के न्यायवार्ततिकतालयंटीका की टीका है। यह 
_बिस्तृत ग्रन्थ है और अभी केवल इसका प्रथम 
अंश ही प्रकाशित हुआ है । 
को (7) न्यायपरिशिष्ट (एक छोटा सा ग्रन्थ) । 
वेशेषिक . (77) किरणावल्ली, प्रशस्तपादभाष्य पर टीका। 
ट क्‍ 








( १२६ ) 


(४) लक्षणाबली, वशेषिक पदार्थों का छोटा सा प्रक्रिया. 
ग्रन्थ | 
न्याय-वेशेषिक (४) कुसुमाञ्जलि, जिसमें इंश्वर की सिद्धि की गई है। 
(४) आत्मतत्त्वविवेक या वौद्धधिकार, जिसमें आत्मा 
की स्थापना की गई है और बौठ्धों के च्शिकवाद 
का खण्डन है। 
न्‍्याय-ब्शेषिक सम्प्रदाय के उपयुक्त सारे आचार्यों में उदयन ही 
ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका सबसे अधिक प्रभाव नवीन न्याययुग में 
पाया जाता है, क्योंकि इस युग में उदयन के ग्रन्थों पर जितनी टीकायें 
लिखी गई उतनी किसी दूसरे आचार्य के ग्रन्थों पर नहीं पाई जातीं । 
टीकाओं पर टीका और फिर उस पर टीका, और इस प्रकार टीकाओं की 
परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य की एक प्रथा सी प्रतीत होती है। 
उदयन की परिशुद्धि पर टीका लिखी गई, और उस पर भी और टीका । 
इस प्रकार यदि हम न्यायसूत्र से चलें तो हमें टीकाओं की एक लम्बी... 
परम्परा दिखाई देती है जिसको उदाहरण के लिये यहाँ दिखाना अप्रासब्लिक 
न होगा ; इसमें ऊपर के अन्थ पर नीचे-नीचे का ग्रन्थ टीका रूप है :-- 
(0) गोतम का न्यायसूत्र । 


(00) वात्स्यायन का न्यायभाष्य । 
. (+7) उद्योतकर का न्यायवात्तिक | 
क्‍ (0४) वाचस्पतिमिश्र की न्यायवार्त्तिकतात्पयेटीका । 
(7४) उदयनाचाये की न्यायवात्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धि । 
क्‍ (४7) बर्धमान का न्यायनिबन्धप्रकाश । _ 
मा . (४) पद्मनाभमिश्र का वर्धमानेन्दु । 


... (४) शह्नरमिश्र का न्‍्यायतात्पयमण्डन । 
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यही टीकाओं की परम्परा बेदान्त आदि के अन्थों में भी पाई 
जाती है । क्‍ 
ऊपर कहा गया है कि उदयनाचाये प्राचीन और नवीन युग की 
सन्धि पर स्थित है | नवीन युग की अथोत्‌ गल्लेश की-- संक्षिप्त शब्दों सें 
किसी जटिल युक्ति को रखने की-- शेक्ञी का आमास उदयन 
की “कुसुमाज्ञलि” और “आत्मतत्त्वविवेक”? में स्पष्ट रूप से 
मिलता है और जिस प्रकार नवीनयुग में जटिल और दुरूह 
बाग्जाल के भीतर वास्तविक दाशनिक तत्त्व बहुत न्‍्यून होता है, 
बही बात उदयन में भी पाई जाती है, और यहाँ तक कि नवीन युग की 
एक दूसरी विशेषता मिथ्याहड्भार जिसका वाचस्पतिमिश्र आदि लेखकों में 
भी लेश नहीं पाया जाता, उदयन में विद्यमान है + कहा जाता है कि 
उदयन जगन्नाथ के मन्दिर में दर्शनार्थ गया । जब उसने देखा कि मन्दिर 
के चारों द्वार बंद हैं तब उसने क्रोध में मन्दिर के देवता (ईश्वर) को लक्ष्य 
. करके कहा :-- “तुम अपने ऐश्वर्यमद में मत्त हो और मेरा अपमान 
करते हो, याद रक्खो बौद्धों के उपस्थित होने पर तुम्हारा अस्तित्व भी मेरे 

अधीन था |??? 

२४-- तीसरा-- हास का चुग (अथवा गक्ेश युग) 


न्याय-बशेषिक के इतिहास में तीसरा युग बौद्धों के इस देश से 
निकल जाने के बाद से प्रारम्भ होता है। इसके प्रारम्भ होने का समय 
११वीं सदी में है यद्यपि इस युग के मुख्य नेता गद्गेश का आदुभोव १रवीं 
सदी के अन्त में हुआ | यह एक अद्भुत सी बात है फिर भी सत्य है कि 
. इस युग में सूक्ष्म तकेशक्ति पराकाष्ठा को पहुंच जाती है परन्तु फिर भी 
उसमें सिवाय वाग्जाल और तत्त्वहीन कल्पित विचारों* के कोई वास्तविक 
दार्शनिक तत्त्व नहीं है । जेसा कि ऊपर कहा गया है, इस युग की मुख्य 

, ऐश्वयमदमत्तोशते मामवज्ञाय वत्त से | 

उपस्थितेषु बोद्ध पु मदधीना तब स्थिति: ॥ 
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देन गड्भेश का का नव्यन्याय है। नव्यन्याय को एक ग्रकार का मानसिक 
व्यायाम” कह सकते हैं, परन्तु यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि तके- 
सम्बन्धी शब्दों के प्रयोग में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस किस विशेष अर्थ 
में हो रहा है, उसकी तथा उन शब्दों से आने वाले विचारों की ठीक ठीक 
माप तोल और उनका बहुत ही सूक्ष्म सीमा तक विश्लेषण करने की. 
जो प्रक्रिया नव्यन्याय ने प्रस्तुत की वह सारे संसार के तार्किक साहित्य 
([॥67& ०7०४ ० [,020) में अपने ढंग की अनूठी है । इसी प्रक्रिया 
को 'अवच्छेदकवाद” शब्द से कहा जाता है और इस अवच्छेदकवाद में 
सुबन्धु और बाण के लम्बे-लम्बे समास और भी भयानक और जटिलतर 
रूप में फिर प्रकट होते हैं। नव्यन्याय के अवच्छेदकवाद को समभने के 
लिये एक छोटा सा लदाहरण देना पयोप्त होगा:-- 

नयायिक के मत में दण्ड” “घट? का कारण है, इसी बात को इस 
प्रकार कहा जायगा कि दण्ड की कारणता दण्डत्वावच्छिन्ा! है अथोत्‌ 
दण्ड 'द्रव्यः के रूप में भी देखा जा सकता है, 'प्रथ्वी” के रूप में भी 
और दण्ड! होने के रूप में भी, परन्तु यहां पर दण्ड की कारणता 
द्रव्यत्व या प्रथ्बीत्व रूप से नहीं, प्रत्युत दण्ड रूप से है, अथोत्‌ हम ने दण्ड 
को दण्डत्व के रूप से औरों से अलग, सीमित"-परिच्छिन्न (अवच्छिन्न) 
किया है ; इसलिये कहा जाता है कि दण्डः की कारणता दण्डत्वावच्छिन्न! 
है| इसी अकार घट” की कार्यता भी धघटत्वावच्छिन्न' कही जा 
सकती है। इसी बात को नव्यन्याय की भाषा में इस श्रकार कहेंगे 
कि “घटत्वावच्छिन्न जो कार्यता उससे निरूपित जो कारणता वह 
दण्डत्वावच्छिन्न है ।” उपयु क्त उदाहरण में नव्यन्याय की भाषा का 


. बहुत ही साधारण सा आभास मात्र दिखाया है, परन्तु प्रचलित नव्य- 
. न्याय की भाषा इतने जटिल अबच्छेंदकों से युक्त होती है कि उसके 
.. स्वरूप की मानसिक कल्पना भी बहुत ही दुरूह हो जाती है। 


से नव्यन्याय को एक मानसिक व्यायाम” के रूप में. . 
| परन्तु यह स्पष्ट है कि इतनी सूक्ष्म और पेचीदी मानसिक 
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जटिलताओं से युक्त होते पर भी नव्यन्याय की न तो ज्ञानसिद्धान्तसम्बन्धी 
, (शूएंभ०70]0808) और न दर्शनतत्त्वसम्बन्धी (77०:४007»०७)) 
ही कोई महत्त्वपूर्ण देन है । 
२३ - वरदराज, वल्लभाचाय और शशघर 

द प्राचीन और नवीन न्याय के सन्धिकाल में अथोत्‌ ११वीं सदी में 

तीन महान लेखक हुए, जो गजड्ढेश से पूर्ववर्ती हैं । इनमें से एक ताकिकरत्ता' 
ज्ञामक न्याय-प्रकरण का लेखक वरदराज है। यह ध्यान रखना चाहिये कि 
न्‍्याय-बेशेषिक सम्मिलित सम्प्रदाय के प्रकरण दो प्रकार के हैं, एक वेशेषिक 
प्रकरण” हैं कि जिनमें वेशेषिक के द्रव्य गुण आदि सात पदार्था' का क्रम 
से निरूपण किया जाता है, ओर गुण के अन्तर्गत ज्ञान की व्याख्या में 
बेशेषिक के दो प्रमाणों के बदले न्याय के चारों प्रमाणों का बन आा 
जाता है। दूसरे न्याय ग्रकरण” हैं जिनमें न्याय के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, 
. संशय आदि १६ पदार्थो' का निरूपण होता है, और प्रमेय के अन्तर्गत 
बेशेषिक के द्रव्य आदि सात पदार्थो' को ले लिया जाता है। यह स्पष्ट 
है कि इस प्रकार प्रमेय के अन्तर्गत न्याय के आत्मा आदि प्रमेयों के साथ 
साथ द्रव्य आदि सात पदार्थों का भी लाना कुछ अस्वाभाविक सा हो 
जाता है। इसीलिये अधिकतर न्याय-वेशेषिक के सम्मिलित प्रकरण वशेषिक 
सम्बन्धी ही हैं। न्‍्यायसम्बन्धी प्रकरणों में कदाचित्‌ पहिला ग्रन्थ वरद्राज 
की तार्किकरत्षा है जिसमें आत्मा इन्द्रिय आदि ग्रमेयों के साथ साथ द्रव्य 
गुण आदि पदार्था' को एक दूसरे प्रकार का प्रमेय-समूह मानकर उनकी 
व्याख्या की गई है। 
द ११वीं सदी के महान्‌ लेखकों में न्‍्यायलीलाबती के कत्तों 
. बल्लभाचार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। न्यायलीलावती? में बेशेषिक के क्रम 
. से ही कतिपय खास खास वशेषिक के विषयों का आरालोचनात्मक विचार 
किया गया है। न्यायलीलाबती पर लिखी गई अनेक टीकाओं से यह 
प्रकट होता है कि इस अन्थ का न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय में बहुत अधिक 
प्रभाव था। इस युग का तीसरा लेखक न्यायसिद्धान्तददीप' का कत्तो 

की 
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शशघर है ; जिसके ग्रन्थ में न्‍्याय-बशेपिक के कुछ सहत्त्वपूर्ण विषयों पर 
बिना किसी विशेष क्रम के आलोचना की गई है । क्‍ 


२७-- गज्जेश ओर उसके मिथिला के उत्तराधिकारी 


रवीं सदी के अन्त में किसी समय सिथिल्ा में गड़ेश का जन्म 
हुआ | उसने भासवज्ञ की शेली को अपनाते हुए केवल प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द इन चार प्रमाणों को लेकर अपना महान अन्य “त्त्व- 
चिन्तामणि! लिखा । तत्त्वचिन्तामणि के गौरव के विषय में इतना ही कह 
देना परयोप्त होगा कि १२वीं सदी के अन्त से लेकर आज तक न्याय के 
त्षेत्र में गड्लेश का अवाधित अधिकार रहा है। भारतीय दर्शन क्षेत्र में कोई 
भी दूसरा अन्थ, कदाचित्‌ शझ्भूर के शारीरक भाष्य को छोड़कर, ऐसा नहीं 
कि जिसका इतना व्यापक और स्थायी प्रभाव पड़ा हो । के 
मिथिल्षा में गद़ेश के वाद अनेक लेखक हुए जिन्होंने उसकी नवीन 
शंत्री को प्रगति दी, इनमें से दो के नाम विशेषकर उल्लेखयोग्य हैं - एक 
वधमान उपाध्याय जो कि गद्गेश का पुत्र था। यद्यपि न्यायशास्त्र को 
उसकी बहुमूल्य देन है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि उसमें अपने 

पिता की प्रतिभा न थी। उसके ग्रन्थों सें तत्त्वचिन्तामणि की टीका. 
तत्त्वचिन्तामणिप्रकाश” है तथा उदयन को तात्पयेटीका की परिशुद्धि 
. टीका पर “न्याय-निनन्धप्रकाश' है, जिसके विषय में उदयन के 
. प्रकरण में कहा जा चुका है। उसके अन्य गअन्थ किरणावलीमप्रकाश, 
. न्यायकुसुमाञलिप्रकाश, न्यायलीलावतीप्रकाश और खण्डनखण्डखाय- 

प्रकाश आदि हैं। 

दूसरे महान्‌ लेखक पक्षघर मिश्र हैं जिनका पहिला नाम जयदेव था, . 
इन्होंने चिन्तामशि पर आलोक नामक टीका लिखी तथा अन्य ग्रन्थ. 
 लिखे। न्याय के ग्रन्थों के अतिरिक्त इनका बनाया अ्रसन्चराधव! नाम का 
... नाटक संस्कृत साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, परन्तु इनका... 
.. गौरव. विशेषकर उनके दो बंगाली शिष्य, वासुदेवसावभौम और 

रघुनाथशिरोमणशि के कारण है जिन्होंने बद्माल में नव्यन्याय की स्थापना 
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की-। पक्तथर का समय सम्मवतः १५वीं सदी का मध्यभाग है। गदड्गेश के 
उत्तरवर्ती मिथिला के लेखकों में एक महान्‌ नाम 'शज्लरमिश्र! का भी है, 
' जो १श्वीं सदी में हुये। उन्होंने अनेक टीका ग्रन्थ लिखें, परन्तु उनका 
विशेष ग्रन्थ वेशेषिक की टीका 'उपरकार” है, जिसके विषय में आगे 
कहा जायगा । 
क्‍ रेट-- नदिया (बल्भाल) में नव्यन्याय 

मिथिला के विद्वान नव्यन्याय को मिथिला से बाहर नहीं जाने देते 
थे और उन गन्थों की किसी को कापी न करने देते थे । यह कहा जाता है 
कि पत्तघथर के बच्भाली शिष्य वासुदेवसावभीस ने नव्यन्याय के अन्धों 
को याद कर लिया और फिर नदिया में जाकर नव्यन्याय की स्थापना 
की । नव्यन्याय का प्रादुभोव यद्यपि मिथिला में “हुआ परन्तु उसका 
पूर्ण विकास नदिया में ही हुआ, इसलिये नदिया का नाम नव्यन्याय के 
साथ सदैव जुड़ा रहेगा। नदिया में नव्यन्याय की स्थापना का समय 
१श्वीं शताब्दी का उत्तराधे है । 

परन्तु बड़्ाल का वह महान्‌ तार्किक जिसका नव्यन्याय के क्षेत्र में 
गद्भेश के बाद सर्वश्रेष्ठ स्थान है, रघुनाथ शिरोमणि है। रघुनाथ शिरोमणि 
का जन्म १४७७ ई० के लगभग नदिया में हुआ । शिरोमणि की तत्त्व- 
चिन्तामणिण पर लिखी दीथधिति टीका ने नव्यन्याय में एक नया युग 
उपस्थित कर दिया। अगले टीकाकारों ने अधिकतर दीधिति पर ही 
टीकायें लिखी हैं। शिरोमणि की विचार-स्व॒तन्त्रता का नमूना उनका एक 
निबन्ध पदार्थतत्ततनिरूपण? है जिसमें वशेषिक के सब पदार्थों का खण्डन 
किया गया है। रघुनाथ के बाद नव्यन्याय में दो गौरवपूर्ण नाम 
मथुरानाथ और जगदीश के हैं, जो कि क्रमशः १६वीं सदी के अन्त और 
१७वीं सदी के प्रारम्भ में हुये । मथुरानाथ ने तत्त्वचिन्तामणि पर और 
दीधिति पर अलग-अलग टीकायें लिखीं जो “भाथुरी' नाम से प्रसिद्ध हैं । 
जगदीश ने दीधिति पर टीका लिखी जो कि जागदीश!” नाम से प्रचलित 
है। जगदीश का शब्दशक्तिग्रकाशिका! नामक अन्थ बहुत ही महत्त्वपूर्ण 


की 
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ग्रन्थ माना जाता है। गदाधर' सें जो कि १७वीं सदी के मध्य में हये 
नव्य न्याय का विकास पराकाष्ठा को पहुँच जाता है। उनकी दीधिति पर 
लिखी हुईं टीका तथा. व्युत्पत्तिवाद! महत्त्वपूर्ण अन्थ हैं। इसके सिवाय 
उनके अन्य अनेक ग्रन्थ हैं । 
२६-- न्याय-वेशेषिक के सम्मिलित प्रकरण गन्थ 
न्याय-बशेषिक के सम्मिलित प्रकरणप्रन्थों के विषय में ऊपर कहा 
जा चुका है। ११वीं सदी के बाद से ही इस प्रकार के अनेक प्रकरणग्रन्थ 
लिखे गये, जो विशेषकर वशेषिक सम्बन्धी हैं। न्याय के प्रकरणम्रन्धों में 
ताकिक रक्षा” के बाद केशवमिश्र' की तकभाषा' का स्थान है जो कि 
१३वीं सदी का अन्थ है। इस पर अनेक टीकायें लिखी गई. जिससे पता 
चलता है कि किसी समय इस ग्रन्थ का पठन-पाठन में बहुत अधिक प्रचार 
था। वशेषिक के पिछले प्रकरण ग्रन्थ 'तकसंग्रह” या 'भाषापरिच्छेद! की... 
अपेक्षा तकंभाषा में कहीं अधिक दाशेनिक तत्त्व पाया जाता है, और उनकी... 
अपेक्षा प्राचीन होने के कारण इसमें बौद्ध विचारों का भी थोड़ा बहुत 
उल्लेख विद्यमान है | वशेषिक प्रकरणों में 'सर्बदेवसूरि! की 'प्रमाण- 
मञ्जरी” जो कि अभी हाल में प्रकाशित हुईं है, पर्याप्त प्राचीन प्रतीत होती 
है। और भी अनेक प्रकरणग्रन्थ लिखे गये होंगे जिनको १७वीं सदी के 
अन्नंभट्' द्वारा लिखे 'तकसंग्रह” और “विश्वनाथ! द्वारा लिखे 'भाषा- 
 परिच्छेद? तथा उसी की लिखी टीका “सिद्धान्तमुक्ताचली? के प्रभाव ने सबंधा 
लुप्त कर दिया। यह दोनों ग्रन्थ अथोत्‌ 'तकसंग्रह” और 'न्यायसिद्धान्त- 
मुक्तावली' पिछले ३०० वर्षो' से न्‍्याय-वशेषिक सम्प्रदाय में प्रवेश कराने 
.. के लिये लगातार पढ़े जाते रहे हैं। तकसंग्रह पर दीपिका” नाम की टीका 
.. स्वयं ग्रन्थ-कत्तो अन्नंभट्ट की लिखी हुईं है तथा उस पर और सिद्धान्त- 
. मुक्तावली पर जो अनेक टीकायें हुई हैं उनकी कोई गिनती नहीं । उपयु क्त 
दोनों प्रकरणअन्थों के सिवाय दो अन्य प्रकरणप्रन्थ भी हैं जसे एक 
जगदीश अक का लिखा हुआ 'तकोमत' और दूसरा 'लौगाक्षिभास्कर का _ 
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२०-- नवीन युग में टीका ग्रन्थ 

नवीन युग में नव्य न्याय के अन्थों के अतिरिक्त प्राचीन न्याय के 
ग्रन्थों पर भी अनेक टीकायें लिखी गई । इनमें से अधिकतर उदयनाचाये 
के अ्न्थों पर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग उदयनाचार्य 
के अ्रन्थों को छोड़कर अन्य प्राचीन न्याय के लेखकों (उद्योतकर, बाचस्पति- 
मिश्र आदि) को एक प्रकार से भूल ही गये थे। परन्तु यह एक आश्चय 
की बात है कि इस युग में भी कम से कम दो ग्रन्थ ऐसे पाये जाते हैं जो 
सूत्रों पर टीका के रूप सें हैं। इसमें से एक १५वीं सदी के 'शह्लरमिश्रः 
का गन्थ वेशेषिक सूत्रों पर 'डपस्कार! नामक टीका है। यद्यपि यह टीका 
नवीन न्याय की शब्दावली से भरी हुईं है तो भी बशेषिक सूत्रों की एक- 
मात्र यह टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि शक्लूरमिश्र को इस 
टीका के लिखने के लिये कोई सहायक टीका नहीं प्राप्त हुईं थी क्योंकि 
सने लिखा है कि मेंने सूत्रमात्र का सहारा लेकर इस टीका को लिखा” 7 | 


दूसरी टीका १७वीं सदी के विश्वनाथ द्वारा लिखी हुई न्यायसूत्रवत्तिः 


है। यह भाषापरिच्छेद और उसकी टीका सिद्धान्तमुक्तावली के लेखक 
ही विश्वनाथ हैं। १७वीं सदी की लिखी इस टीका से यह पता चलता 
है कि १७वीं सदी तक भी थोड़ा बहुत प्राचीन ग्रन्थों का पठन-पाठन अवश्य 


प्रचलित था। परन्तु यह स्पष्ट है कि १८वीं सदी में प्राचीन ग्रन्थ सर्वथा 


पठन पाठन से बाहर हो चुके थे यहाँ तक कि उस समय मूल न्यायसूत्रों 
का दूढना भी कठिन हो गया था, जसा कि इस भाग के प्रथम परिच्छेद्‌ 


में बताया गया है । 















































१. दर्शनशास्त्र का लक्ष्य-- 'निःश्रेयस? 
प्रत्येक भारतीय दशेन अपने प्रतिपाद्य विषय में ोक्षः या 





पिःश्रेयल” को उद्देश्य मानकर प्रवृत्त होता है | भारतीय दर्शन की इस 
विशेषता को पाश्चात्य आलोचकों ने मानकर उस पर प्रशंसात्मक या. 
दोषात्मक आलोचनायें की हैं | पिछले प्रकार के आलोचक कहते हैं कि 
भारतीयों की भ्रवृत्ति इस लोक को छोड़कर परलोक अथवा किसी दूसरी 
दुनिया की ओर ही अधिकतर रही है । वास्तविक बात यह है कि मानव 
जीवन में स्वाभाविक रूप से दो प्रकार की प्रेरणायें पायी जाती हैं, एक 
जीबन की भौतिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखती है ओर दूसरी किसी 
अलौकिक आदशे की ओर दोड़ती है। मानव अपनी भौतिक 
अवस्था से ऊँचा उठकर किसी अलौकिक तत्त्व की साधना करना चाहता 
है । उस साधना की सफलता या पराकाष्ठा ही मोक्ष” या निःश्रेयस! है। 
मोक्ष का अथ है-- मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों के बन्धन से 
जिन में मनुष्य जकड़ा हुआ है, छूट जाना। और 'निःश्रेयल”ः का अर्थ 
मानव जीवन का सब से महान कल्याण, जिससे बढ़कर कोई कल्याण 
न हो । यह महान्‌ कल्याण, जसा कि भूल से समझ लिया जाता है 
इंश्वर को पाने या परलोक की किसी उच्च अवस्था में पहुंचने का धार्मिक 


(न ७००७३ ०० आल त+ अल भा १३२१4व 2००९९ १ कप्तान ७५ 8९:१ उरपपउ१ञ जता का ७0% कर ात+पफरतपल +य नर थाहातारपनताके पक 4 न ०५ ५० का (पका ७१० ९२५००१०७ कर प9वक ०८४ ८ऊव०+ कतय ॥ (0 जैक + कक तप "पा" ० फल 54 कक: वह मा न मा वन न शक ' अथो रा] 


निश्नेयस! का शब्दा्थ हे “नहीं हे बढ़कर “श्रंयस्‌” अथौत्‌ 
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(7८६०४७) आदर्श नहीं है, प्र॒त्युत मानव के जीवन का भौतिक 
, आवश्यकताओं से परे एक ऐसा अलौकिक आदर्श है, जो कि प्रत्येक 
प्रतिभाशाली मनुष्य के अन्दर सब देशों और सब कालों में पाया जाता है । 
केवल भारत के दाशेनिकों ने इसको स्पष्ट और निश्चित रूप से समझ. 
कर दर्शनशास्त्र का इसे लक्ष्य माना था। 


मानव जीवन की दो प्रकार की आवश्यकतायें हैं। भौतिक (व्याव- 

हारिक या सांसारिक) आवश्यकताओं की पूर्ति करना विज्ञान (साइन्स) का 
काम है; और अलौकिक तत्त्व की खोज दर्शनशास्त्र का विषय है। भारतीय 
वाडसय में दर्शन और विज्ञान का विभाग एक दूसरे रूप में पाया जाता 
है। कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में गिनाई गई चार विद्याओं में () त्रयी, 
(7) दण्डनीति और (9॥) “ात्तो! क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य इन 
वर्णों की आजीविका से सम्बन्ध रखती हैं, क्योंकि ब्राह्मण की आजीविका 
त्रयीः अथोत्‌ तीनों वेदों के अध्ययन और यज्ञादि से सम्बन्ध रखती 
है, ज्षत्रियों की 'दण्डनीति! अथौत्‌ युद्धविद्या और राजनीति से, तंथा 
वैश्यों की वात्तो! वारिज्य और कृषि से सम्बन्ध रखती है। 
ये तीनों विद्यायें विज्ञान या साइंस के समान मानी जा सकती हैं। 
परन्तु चौथी (7४) विद्या आन्वीक्षिकी! अथौत्‌ दर्शनशास्त्र है, जो भौतिक 
आवश्यकताओं से परे मानव जीवन के अलौकिक आदरश की पूर्ति से 
सम्बन्ध रखती है। जीवन के दो प्रकार के लक्ष्य या आदर्श माने गये हैं 

(0) एक अभ्युद्य” अथोत्‌ सांसारिक उन्नति और (॥) दूसरा “निःश्रेयस! 
परमार्थे या अलौकिक आदशे। अभ्युदय की पूर्ति त्रयीः आदि तीन 
के से होती है और निःश्रेयस की आन्वीज्षिकी अथौत्‌ दर्शन 
शास्त्र से । 




















 २-- न्याय-वेशेषिक का आधुनिक अन्तिम स्वरूप 

. यूनान के प्राचीन दशन के समान ही भारत में भी दर्शन और विज्ञान 
का बहुत स्पष्ट अन्तर न था, और दर्शनशास्त्र के अन्तर्गत भी विज्ञान. 
सम्बन्धी विषय आ ब्राते थे। मोज्ञप्राप्ति के आदर्श को एक प्रकार की 
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रूढि सा मानकर प्रत्येक दर्शन अपने प्रतिपाद्य विषय को इस भूमिका से 
प्रारम्भ करता है कि उस दर्शन के प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान से ही मोक्ष- 
प्राप्ति सम्भव है । यह बताया जा चुका है कि पिछले युग में यद्यपि न्याय 
ओर वशेषिक सम्प्रदाय सम्मिलित रहे हैं तो भी उनका प्रादभोव अलग 
अलग हुआ था । न्याय का उद्देश्य तक विद्या? या अनुमान विद्या था, 
इसलिये उसके अनुसार प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, संशय” आदि सोलह 
पदार्थों के, जो कि अनुमान विद्या में अपेक्षित हैं, ज्ञान से मोज्ञप्राप्ति 
होती है। नयाय' उनका ही वर्णन करता है। परन्तु वशेषिक के अनुसार 
संसार में दृश्यमान द्रव्य गुण कर्म! आदि सात पदार्थों के यथाथे ज्ञान 
से मोक्ष होती है, इसलिये सात पदार्थों का स्वरूप निर्णय करना उसका 
प्रतिपाद्य विषय हैब अपने अपने प्रतिपाद्य विषय को लेकर ग्रवृत्त होने 
वाले न्याय और वशेषिक के सिद्धान्तों में क्रशः विकास हुआ । पिछले 
युग के सम्मिलित प्रकरणम्रन्थों (797७७]७) में उन दोनों के सिद्धान्त 
एक विशेष रूप में पाये जाते हैं। वेशेबिक के विषय सें तो यह बतलाया 
ही जा चुका है कि प्रशस्तपाद ने उस दर्शन को एक नये ही ढांचे में ढाल 
दिया। न्याय और बशेषिक अथवा उन दोनों का सम्मिलित रूप से वर्णन 
करने वाले आधुनिक युग के लेखक प्रायः यह भूल जाते हैं कि इन 
दोनों दाशशनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्त भिन्न-मिन्न युगों में बदलते 
रहे हैं। वे सब युगों के सिद्धान्तों को प्रायः मिला देते हैं। कोई सिद्धान्त 
प्राचीन न्‍्याय-वशेषिक से लेकर, कोई मध्यकाल और कोई नवीन 
काल से लेकर उन सबको जोड़ देने से उसमें एक अजीब गड़बड़ 
.. (८००७०) पेंदा हो जाती है। न्‍्याय-वशेषिक के सिद्धान्तों के वर्णन में 
.._ यह स्पष्ट रूप से निर्देश होना चाहिए कि किस युग के ग्रन्थों में वर्णित 

 सिद्धान्तों का निरूपण किया जा रहा है। बतंमान समय में अंग्रेज़ी आदि 
निक भाषाओं सें लिखे गये भारतीय दशेन सम्बन्धी ग्रन्थों में, ध्यान 
पर यह पता लगेगा कि, यदि एक सिद्धान्त प्राचीन न्‍्याय-वशेषिक 
लिया है तो दूसरा आंधुनिक युग के न्याय-प्शेषिक सम्प्रदाय के 
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सम्मिलित प्रकरणगन्थ तकसंग्रह” या नन्‍्यायसिद्धान्तमुक्तावल्लीः से 
लिया गया है, और उत्त दोनों में कई बार असंगति और विरोध भी पाया 
जाता है। इसलिये यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ पर न्याय- 
बशेषिक के सिद्धान्त का जो निरूपणु किया जा रहा है, वह उनके आधुनिक 
और अन्तिम रूप का है, जसा कि आधुनिक सम्मिलित प्रकरणग्रन्थों में 
अथोत्‌ तकंसंग्रह', न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' आदि में पाया जाता है। 
यह स्पष्ट है कि यदि हम कणाद या गोतम के अनुसार अथवा प्रशस्तपाद 
ओर वात्स्यायन के अनुसार न्याय-बवैशेषिक सिद्धान्तों का निरूपण करें तो. 

न केवल उपयु क्त सम्मिलित प्रकरणपम्रन्थों में दिये हुये स्वरूप से 
भिन्न होगा, प्रत्युत वह परस्पर भी एक दूसरे से अंशतः भिन्न होगा। हाँ, 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि न्याय-वशेषिक सिद्धान्तों के सम्मिलित 
प्रकरणगन्धों में दिये हुये आधुनिक और अन्तिम स्वरूप की रूपरेखा 
बहुत अंश तक प्रशस्तपाद ने तयार कर दी थी। उसके बाद सिद्धान्तों में 
विशेषकर प्रमाणवादसन्बन्धी सिद्धान्तों में, अन्तर हुआ है, परन्तु रूपरेखा 
लगभग वही है | 

?ै न्‍्याय-वेंशेषिक की मोलिक समस्या हा 

. न्‍्याय-बशेषिक संप्रदाय में बाह्य जगत्‌ का निरूपण वेशेषिक के अनुसार. 
द्रव्य, गुण, कर्म आदि सात पदार्थों के रूप में किया गया है। ध्यान देने 
से पता चलेगा कि यह निरूपण किसी अंश में दाशेनिक और किसी अंश 
में भौतिकविज्ञानसम्बन्धी है। उदाहरणाथ संसार का द्रव्य, गुण आदि 
सात पदार्थों में विभाजन एक दाशैनिक प्रक्रिया है, परन्तु पृथ्वी, जल आदि 
के चार प्रकार के परमाणुओं का निरूपण और उससे स्थूल पदार्थों की 
उत्पत्ति का वर्णन भौतिकविज्ञान का विषय है जो कि आधुनिक विज्ञान 
की दृष्टि से इस समय सर्वथा अनुपादेय हो चुका है और उसका सूल्य 
केवल ऐतिहासिक रह गया है | जहाँ तक द्रव्यादि सात पदार्था' के निरूपरा 
का विषय है, वह एक दार्शनिक समस्या है, और उसका स्वरूप भत्ी-भाँति 
सममभना आवश्यक है। 
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जब हम किसी वस्तु को, उदाहरणाथ् घट या पट को, देखते हैं और 
उसके अन्दर रूप, स्पर्श, लम्बाई, चौड़ाई आदि अनेक गुणों को या हिलने 
जुलने आदि की क्रिया कोदेखते है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न " 
होता है कि क्या वह वस्तु, जिसमें गुण क्रिया आदि अनेक प्रकार के घर्म 
दिखाई देते हैं, उन धर्मों से मिन्न है। उदाहरणार्थ क्या 'पट” और पट का... 
रूप” ये अलग-अलग दो वस्तुएं हैं या वे दोनों एक ही वस्तु हैं। मनुष्य की 
सामान्य बुद्धि को यह प्रतीति होती है कि पट एक वस्तु है कि जिसमें रूप, 
स्पशै, लम्बाई, चौड़ाई आदि अनेक गुण रहते हैं, परन्तु जब यह प्रश्न होता 
है कि रृश्यमान रूप, स्पश, लम्बाई, चोड़ाई आदि गुणों से भिन्न उन गुयणों 
का आधार पट रूप वस्तु क्या हो सकती है, तो सामान्य बुद्धि इस प्रकार 
के विश्लेषण के आगे एक कठिनता में पड़ जाती है क्योंकि न तो ऋृश्यमान 
गुणों के अतिरिक्त उनका आधार 'धर्मी', वस्तु! या द्रव्य! कोई अलग 
दीख पड़ता है और न यह समझ में आता है कि इन धर्मो' का आधार 
कोई धर्मी या द्रव्य नहीं और केवल अलग अलग गुण आदि 'घर्म' ही. 
हैं। बस्तुतः दर्शनशास्त्र की, विशेषकर भारतीय दशैन की, यह एक मौलिक _ 
समस्या है और इस समस्या के उत्तर देने में ही, जेसा कि आगे दिखाया 
जायेगा, चार प्रकार की भारतीय दार्शनिक विचारधारा का अथोत्‌ 
()) न्‍्याय-बैशेषिक का, (४) सांख्य का, (3) वेदान्त का, और (४) बौद्ध 
का, दाशैनिक स्वरूप स्थापित होता है । 
०-- न्याय-वशेषिक सिद्धान्त का आधार-- धर्मघमिमेद 
उपयुक्त समस्या के उत्तर में न्‍्याय-बशेषिक का उत्तेर यह है कि 
. पट! और “पटरूपः तत्त्वतः दो भिन्न-मित्न वस्तु हैं, यद्यपि वे एक साथ 
. ही पाई जाती हैं। वे दोनों इतनी भिन्न-भिन्न हैं. कि पट” और 'पटरूप' के. 
कारण भी मभिन्न-मिन्न हैं। जिस प्रकार “पट” 'पटरूप” से भिन्न है, इसी _ 


.. प्रकार पट में रहने वाली गति या क्रिया भी पट से मिन्न वस्तु है। 
... इसी प्रकार पट में रहने वाला 'पटत्व” नामक सामान्य धर्मे (०07४6:8०) 
से भिन्न है। इन “रूप” आदि धर्मों से भिन्न सर्वथा पथक _ 
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. पट! किस श्रकार की वस्तु है ! इस पर न्याय का उत्तर है कि रूपएः आदि... 
. धर्मों से भिन्न धर्मी का अनुभव मनुष्य की सामान्य बुद्धि को साक्षात्‌ “ 


रूप से होता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 
. धर्मधर्मिभेद! न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय का आधारभूत सिद्धान्त है। इस पर 
. बोद्ध वेदान्ती आदि दूसरे दार्शनिक सम्प्रदायों ने यह आक्षेप किया कि यदि 
पट! और 'पटरूप! सर्वथा भिन्न दो वस्तु हैं तो वे कभी कभी अलग भी 
.... पायी जानी चाहियें, क्योंकि गौ अश्व के समान जो दो वस्तुएँ सर्वथा भिन्न 
+ हैं, वे अलग भी पाई जाती हैं | नयायिक का उत्तर है कि पट और पटरूप 
अथोत्‌ द्रव्य और गुण अथवा धर्मी और धर्म यद्यपि तत्त्वतः सर्वथा मिन्न- 
भिन्न वस्तु हैं, परन्तु वे इस प्रकार की भिन्न वस्तु हैं कि जिनका यह भी 
स्वभाव है कि उनमें से एक वस्तु ऐसी है, जो दूसरी के बिना नहीं पाई 
जाती अथोत्‌ पटरूप पट के विना कदापि नहीं पाया जाता। ऐसी वस्तुओं 
|... के परस्पर सम्बन्ध को “समवाय” कहते हैं। दो अलग अलग द्रब्यों का 
.... जसे कि घट और पट का सम्बन्ध 'संयोग” कहलाता है, परन्तु ऐसी दो .. 
... वस्तुओं का सम्बन्ध जिनमें से एक दूसरी के बिना न रह सकती हो 
समवाय सम्बन्ध कहलाता है । 

इस अकार यह पता चलेगा कि न्याय-वेशेषिक पहिले दाशैनिक 

विश्लेषण के द्वारा एक साथ प्रतीत होने वाले 'द्रव्यः और गुण” को 
अलग-अलग कर देता है, फिर उनको जोड़ने के लिये 'समबाय”ः नामक 
.... एक नये सम्बन्ध की कल्पना करता है। जिस प्रकार 'धर्म-पर्मिसेद! न्‍्याय- 
.... वेशेषिक का एक मौलिक सिद्धान्त है, उसी प्रकार समवाय” का भी 
|... सिद्धान्त है; और वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुये हैं । 

..._ साधारणतया मनुष्य की सामान्य बुद्धि को,द्रव्य और गुण, 
उदाहरणार्थ पट और पटरूप, दो अलग अत्लग वस्तु, जिनका तत्त्व, 
स्व॒रूप (८३8०7८८) भिन्न भिन्न हो, प्रतीत नहीं होती, परन्तु फिर भी न्‍्याय- 

. वेशेषिक उनके अलग अलग दो वस्तु होने पर इतना बल क्‍यों देता है ? 
इसका उत्तर यही है कि,यदि 'धर्म-धमि-भेद” का सिद्धान्त छोड़ दिया जाय 
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तो अन्ततः उसका परिणाम यह होगा कि बाह्य जगत्‌ का अस्तित्व ही 
संकट में पड़ जायगा, जसा कि आगे स्पष्ट हो जायगा | 
कारणु-सिद्धान्त (30607ए ० (8०७७४।07) प्रत्येक भारतीय दशेन " 
का एक आवश्यक सिद्धान्त है। यहाँ तक कि उस दर्शन के सारे सिद्धान्तों 
की रूपरेखा उसके साथ जुड़ी होती है। न्याय-वशेदिक का कारण- 
सिद्धान्त” असत्कायवाद या आरम्मवाद है, जिसका सांख्य, वेदान्त और 
बौद्ध के कारणवाद के साथ तुलनात्मक निरूपण पहिले किया जा चुका है. ' 
(देखो माग १, परिच्छेद २६) | ध्यान से देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
न्‍्याय-बेशेषिक का असत्कारयबाद! का सिद्धान्त भी धर्म-धमि-सेद? पर निर्भर 
है। असत्कार्यत्राद के अनुसार कार्य पट” अपने कारण 'तन्तु' से सबंथा 
भिन्न वस्तु है। वस्तुतः होता यह है कि जब तन्तुओं में कुछ नये प्रकार के 
संयोग होकर नया संस्थान (877978677०९७५) या नयी आकृति बन जाती... 
है तो उसी को हम पट” कहते हैं। यदि धर्म घर्मी से मिन्न नहोतो 
हम कह सकते हैं कि तन्तुओं में ही कुछ नये घसम प्रकट हो गये, और 
. 'थरट! तन्तुओं से भिन्न कोई नई वस्तु नहीं है, जसा कि 'सत्कार्यवादी' सांख्य 
ने कहा | परन्तु यदि धर्म धर्मी से सबंथा भिन्न है तो तन्तु के पट अबस्था 
में आने पर दिखाई देने वाले नये धर्म तन्तु के नहीं हो सकते। अतएब 
धर्म-धर्मि-भेद” के सिद्धान्त से यह बात आ जाती है कि जब नये घमे 
दिखाई देते हैं. तब्र यह भी कल्पना आवश्यक है कि धर्मी भी अथोत्‌ द्रव्य. 
भी कोई नया ही उत्पन्न हो गया है। इसलिये यह मानना पड़ता है कि 
तन्तुओं के अतिरिक्त 'पट” नामक एक नया द्रव्य उत्पन्न हो गया है, जो 
कि पहिले नहीं था, इसलिये यह सिद्धान्त 'असत्कायवाद” कहलाता है। 
ओर क्योंकि नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह सिद्धान्त आरस्मवाद! 
. भी कहलाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय- 
... वशेषिक के असत्कायवाद अथवा सारे ही सिद्धान्तों का आधारभूत 
| 3 धिम पर्मि मेंद! (25562 तरीधिशा०रठ फैल प्6९ा 5प्99806 8॥0 
द ये 78 ४7700 68) सिद्धान्त ही है। 
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( १४१ ) 
( गे ७ घ्‌ ब्शु घ हे 
५-- अन्य दशनों में घर्मी और धर्म का स्वरूप द 
न्याय-बशेषिक के बाद यदि सांख्य को लें तो वह धर्म और धर्मी 
दोनों पदार्थों को मानता है। किन्तु बह उनका तत्त्वतः भेद नहीं मानता, 


अथोतू सांख्य के अनुसार तन्तु! धर्मी है और उसमें जब कुछ नये घर्म 
उत्पन्न हो जाते हैं तो वह पट” कहलाता है। और क्योंकि धर्म का तत्त्व 


. (88867०6) धर्मी से भिन्न नहीं है, अतएव बस्तुतः अथौत्‌ तत्त्वतः 


(०६५९४।१०। ५) 'पट? तन्तु से मिन्न नहीं है। इसीलिये सांख्य का कारणवाद 
'सत्कार्यवाद! कहलाता है, जिसके अनुसार कार्य कारण से भिन्न नहीं है । 
दोनों का तत्त्व (०5४८४८८) एक ही है। तनन्‍्तु ही बदलकर पट के रूप में 
हो जाते हैं। पट कोई नई वस्तु नहीं, जेसा कि न्याय-बेशेषिक ने माना है, 
अपितु तन्तु का ही विकार! या परिणाम? पट है, इसलिये सांख्य के 
सत्कायंबाद को 'परिणामवाद” या 'विकारबाद” भी कहते हैं। धर्म और 
धर्मी की दृष्टि से सांख्य के मत को 'धरम-पर्मि-तादात्य” का सिद्धांत कहा 
जा सकता है । 

सांख्य के परिणामवाद के विरुद्ध यह प्रश्न हुआ कि यदि तन्तुओं का 
तत्व पट की अवस्था में नहीं बदलता, और तातक्त्विक दृष्टि से 
(69७९८४१४))9०) तन्‍्तु ही पट हैं, तो यह मानना पढ़ेगा कि पट में जो 
नये धर्म अतीत होते हैं, वे तत्त्वतः अथोत्‌ वस्तुतः नहीं हैं, दूसरे शब्दों में 


केवल उन नये धर्मों का भ्रम ही हो रहा है। अतएव सांख्य के 'विकार- 


वाद! से हम वेदान्त” के विव्तंवाद” तक पहुँचते हैं, जिसके अनुसार 


तन्‍्तु? ही बने रहते हैं, केवल तन्तुओं में पट का अ्रम हो जाता है। जिस _ 


प्रकार जब रज्जु में सप॑ का भ्रम हो जाता है, तो रज्जु वस्तुतः बदलकर 


सर्प नहीं हो जाती, प्रत्युत सर्प की रज्जु सें भ्रान्तिमात्र होती है। इसी ._ 


.. प्रकार यदि तत्त्वद्ृष्टि से देखा जाय तो तन्तु में मी पट” की भ्रान्ति ही 
 है। इस प्रकार वेदान्त के अनुसार 'पट” असत्‌ है केबल 'तन्तुः सत्‌ हैं, 
 अथोत्‌ धर्म असत्‌ हैं, केवल धर्मी ही सत्‌ है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य 
को 'असत्‌! मानकर उसके कारण को ही सत? मानें तो वह कारण भी 


ही 






































( १४२ ) 


स्वयं अपने कारण की दृष्टि से कार्य! होगा अथौत्‌ असत्‌ होगा, इस 
प्रकार हम मूलकारण ब्रह्म? तक पहुँच जाते हैं, और वेदान्ती के अनुसार 
केवल त्रह्म ही 'सत्‌! है, वही एक मात्र घर्मी है और उसमें दिखाई देने 
वाला यह सारा संसार, जो कि ब्रह्म का कार्य है, 'असत्‌? धर्मों के समान 
है, इसलिये यह सच जगत्‌ असत्‌ है। केवल ब्रह्म ही वस्तुतः सत्‌ है। 
इसलिये इस प्रकार वेदान्त का सिद्धान्त धर्मिमात्रसट्रभाव” का सिद्धान्त 
कहा जा सकता है। 
दूसरी ओर बोद्ध भी न्याय-वेशेषिक और सांख्य के सिद्धान्त का 
विरोध करते हुये वेदान्ती से इस वात में सर्बथा सहमत है कि धर्म और 
घर्मी दो अलग-अलग पदाथे नहीं हो सकते » उनसें से एक का ही 
अस्तित्व सम्भव है। परन्तु बौद्ध अनुभव का सहारा लेकर कहता है कि 


_यथाथे सत्ता है और धर्मी? या द्रव्य केवल सानसिक कल्पना मात्र हैं। 
इसलिये बौद्ध के अनुसार नये नये धर्म बिना किसी द्रव्यरूप आधार के 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कारणबाद में बौद्ध सिद्धान्त अतीत्यसमुत्पादः 

. का रूप भहण करता है, जिसका अर्थ यह है कि एक बस्तु के होने पर अथौत्‌ 

कारण! के होने पर दूसरी वस्तु अथीत्‌ कार्य” उत्पन्न होता है ; कारण सर्वथा 
नष्ट हो जाता है और कार्य एक सर्वथा नयी वस्तु होती है। कारण और 

 काये के बीच में उन दोनों को मिलाने वाला कोई स्थिर तत्त्व या घर्मी नहीं. 

. है। केवल धर्म ही बाह्य जगत्‌ में होने से परमार्थ सत्‌ है। इस प्रकार घर्म 

. और धर्मी की समस्या की दृष्टि से बौद्धमत को “पर्ममात्रसदूभाव” का 

सिद्धान्त कह सकरतें हैं। उसके अनुसार 'धर्मीः अथीत्‌ बाह्य जगत में 

. द्वव्यरूप से प्रतीत होने वाले पदार्थों का वास्तविक अस्तित्व नहीं, ओर बे 

. केवल सानसिक कल्पनामात्र हैं। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 


यदि 'घर्म-धर्मि-मेद” के सिद्धान्त को छोड़ दिया जाय तो सांख्य का 


५ देखते हैं तो घट वे हक 
जब हम एक घट जंसी बस्तु को देखते हैं तो घट के रूप, स्पर्श, लम्बाई, .... 

. चौड़ाई के अतिरिक्त “घट? नाम का कोई द्रव्य उन गुणों से अलग दिखायी... 
नहीं देता, अतः गुणों को अथवा धर्मों? की ही बास्तव में बाह्य जगत्‌ में बल 





( १४३ ) 


धर्मधर्मितादात्म्यः सिद्धान्त तो ठहरता नहीं, और केवल बेदान्त के 
अनुसार धर्मी के अस्तित्व मानने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
बाह्य जगत्‌ का अंस्तिव अथौत्‌ बाह्मार्थवाद (7०७)४) नहीं ठहर 
सकता । अतणएब यह स्पष्ट हो जाता है कि बाह्याथवाद की स्थापना करने 
वाले न्याय-वशेषिक सम्प्रदाय ने धर्मंघमिमेद! के सिद्धान्त का इतनी दृढता- 
पूवेक क्‍यों समर्थन किया | 
.. (६-- न्याय-वेशेषिक के सात पदाथ 

अन्य दार्शनिक सम्प्रदायों की तुलना में 'धर्म-घर्मि-मेद! न्याय-वेशेषिक 
का आधारभूत सिद्धान्त सममने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जायगा कि उस 
सम्प्रदाय ने सात पदार्थों की कल्पना किस प्रकार की। उस पदार्थ- 
कल्पना के द्वारा ही वशेषिक बाह्यार्थवाद (१९०)७४) की स्थापना करता 
.. है। न्याय-वशेषिक का दशेनतत्त्व मनुष्य की सामान्य बुद्धि पर आश्रित 
. है, इसलिये मानव-बुद्धि के साधारण अनुभव पर ही वैशेषिक की पदार्थ 
कल्पना भी आश्रित है। आगे यह दिखाया जायगा कि सामान्य अनुभव 
के विश्लेषण से ही हम सात पदार्थों तक पहुँच जाते हैं :-- 

...द्रृव्य :--- हम संसार में अनेक वस्तुओं को देखते है और उनके अन्दर 
हमें कतिपय धर्म” गुण था कर्म के रूप में रहते हुये दिखाई देते हैं। जसा 


] भारतीय दशन में 'धम? शब्द व्यापक अथे में आता हे। जब 
एक वस्तु दूसरी में रहती हे तो जो वस्तु रहती है वह “धरम? है, और 
जिसमें रहती हे वह धर्मी कहा जाता हे । इस दृष्टि से द्रव्य में रहने वाले 
न केवल गुण” और कर्म? घम हैं प्रत्युत सामान्य” ओर विशेष” जो द्रव्य 

में रहते हैं वे भी उसके घमम हैं, यहाँ तक कि स्वय॑ द्रव्य भी द्रव्य में रहता है 
क्योंकि अवयवी जो कि द्रव्य हे अपने अक्यवों में जो फि स्वय॑ भी द्रव्य हैं 
रहता है; जेसे कि पट एक अवयवी हे और द्रव्य है, वह अपने अवयवब 
तन्तुओं में अर्थात्‌ द्रव्यों में रहता है । इस ग्रकार गुण कम को अपेक्षा 


धंम एक व्यापक शब्द हे | यों तो दराड युक्त पुरुष हे! इस वाक्य में पुरुष 



































( १४७ ) 


कि ऊपर दिखाया जा चुका है कि न्याय-वशेदिक धर्मघर्मिभिद को मानकर 
चलता है, इसलिये पदा्े अथोत्‌ घर्मी और उनमें रहने वाले धर्म परस्पर 
तत्त्वतः (०७४८०४३०)]०) भिन्न-भिन्न माने जाते हैं। इस प्रकार हमारे 
अनुभव में पहिली बात यह आती है कि संसार में कुछ वस्तु धर्मी या द्रव्य 
के रूप में हैं जिनके अन्दर अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं, इसलिये बाह्य 
जगत्‌ के पदार्थों में सबसे पहिले द्रव्य को माना जाता है । 
गुण और कर्म :-- द्वव्यों में दो प्रकार के धर्मे प्रतीत होते हैं। कुछ तो- 
ऐसे हैं जो स्थिर रूप से रहते हैं और कुछ ऐसे धर्म हैं जो थोड़े से समय के 
लिये प्रतीत होकर चले जाते हैं। उदाहरणाथे यदि हम एक घट को लें तो 
उसमें रूप स्पर्श लम्बाई चौड़ाई आदि ऐसे धर्म हैं जो उसमें स्थिर रूप से 
रहते हैं। परन्तु यदि हम उस घट को हिलायें या गति दें तो हिलना या... 
गति घट के ऐसे धर्म हैं जो कि घट में केवल कुछ ऋ्षणों के लिये प्रतीत... 
. होते हैं। पहिले प्रकार के अथोत्‌ घट में स्थिर रूप से रहने वाले घर्मो को... 
. “गुण! कहा जाता है और दूसरे प्रकार के ज्णिक रूप से प्रकट होने वाले 
धर्मों को 'कर्मः कहा जाता है। हमारे सामान्य अनुभव में यह बात स्पष्ट 
है कि उपयुक्त दोनों प्रकार के घर्म अथोत्‌ गुण और कर्म अपने स्वरूप 
अथौत्‌ तत्त्व (८६३४४7००) में भिन्न भिन्न हैं । इस प्रकार हम बाह्य जगत्‌ में... 
. दो अन्य पदार्थों का निश्चय करते हैं अथोत्‌ गुण और कर्म | यदि 
८) साधारणतया अथोत्‌ मोटे तौर पर देखा जाय तो बाह्य जगत्‌ इन तीनही 
। 204 पट / इसलिये कणाद ने द्रव्य, गुण और 
से संयुक्त दरड भी पुरुष का धर्म कहा जा सकता है। परन्तु यदि इतना 
: व्यापक अथ न लें अर्थात्‌ संयुक्त वस्तुओं में एक को दूसरे का धर्म न मानें, 
: तो भी जो घर्म किसी द्वव्य में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं वे सभी, अर्थात्‌ 
,.. गुण, कर्म, सामान्य ओर विशेष, यहाँ तक कि अवयवी रूप में रहने वाला 
।.. द्वव्य.मी धर्मी! द्रव्य (अर्थात्‌ जिसमें वे रहते हैं) के धर्म माने जायंगे। 











सामान्य /-- हम यह भी देखते हैं कि संसार में बहुत से द्रव्य अथवा 


बस्तु ऐसी हैं जो एक सी ही प्रतीत होती हैं और उनके लिए हम एक ही 


शब्द बोलते हैं। जब संसार के अनेक घटों को एक सामान्य घट' शब्द से कहा 


जाता है तो स्वाभाविक रीति से हमारी साधारण बुद्धि यह कहती है कि 
उन सारे धर्मों में कोई ऐसा समान धर्म होना चाहिये जिसके कारण वे सब 


द्रव्य अथौत्‌ व्यक्ति एक ही नाम से कहे जाते हैं। उसी सामान्य घर्म को 


न्‍्याय-वशेषिक में सामान्य” नामक चतुर्थ पदार्थ गिना है । परन्तु न्‍्याय- 
बशेषिक में जहाँ-जहाँ कुछ वस्तुओं में सामान्य घर्म पाया जाय उन सब 
स्थलों पर सामान्य नहीं माना जाता, किन्तु कुछ विशेष स्थलों पर ही 
जिसका विवरण आगे दिया जायगा सामान्य नामक बाह्य अस्तित्व रखने 
वाला पदार्थ माना जाता है। परन्तु बहुत सी जगह पर सामान्य नामक 
अलग पदार्थ न मानकर कतिपय सामान्य धर्मो' के आधार पर उन पदार्था 
में जो एक साधारण घर्म की मानसिक कल्पना होती है उसे उपाधि? कहते 
. हैं। उदाहरणाथ मनुष्यों में रहने वाला 'मनुष्यत्व” या अनेक घटों में रहने 
वाला 'घटत्व” बाह्य जगत में अस्तित्व रखने वाले सामान्य पदार्थ हैं जिनको 
न्याय-बशेषिक नित्य पदार्थ मानता है परन्तु सारे भारत-निवासियों के रहने 
वाला 'भारतीयत्व” बाह्य अस्तित्व रखने वाली कोई जाति नहीं है प्रत्युत बह 
एक उपाधि मात्र है। द 
सामान्य का बाह्य अस्तित्व ः ऐसा प्रतीत होता है कि कणाद ने 


बाह्य जगत में स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले सामान्य की कल्पना नहीं की 


थी, इस प्रकार कणाद के मत में जाति और उपाधि का कोई अन्तर न था, 
अनेक पदार्थों में प्रतीत होने वाले कतिपय सामान्य धर्मों को ही जाति या 
सामान्य शब्द से कहा गया था, और कणाद के अनुसार 'मनुष्यत्वः 

समान ही भारतीयत्व” था काशीनगरनिवासित्व” ये सब सामान्य माने 
जा सकते थे क्‍योंकि कणाद के मत में सामान्य? बाह्य पदार्थ न होकर एक 
मानस पदार्थ था जो कि बुद्धि अथोत्‌ ज्ञान की अपेक्षा से माना गया 
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था? । परल्तु प्रशस्तपाद ने सामान्य को एक बाह्य और नित्य पदार्थ के रूप 
में स्थापित किया और उस नित्य सामान्य का उपाधि से भेद किया गया । 
प्रशस्तपाद के इस नये सिद्धान्त के अनुसार जहाँ अनेक पदार्थों में बाह्य 
रूप से रहने वाला एक प्रथक्‌ सामान्यात्मक घर्म दिखलाई देता है जसे 
घटत्व, पटत्व आदि उसको उसने एक नित्य वाह्यम-पदार्थे के रूप में 
सामान्य! पदार्थ साना । परन्तु जो सामान्य धर्म एक प्रथक्‌ बाह्य 
वस्तु के रूप में न होकर केवल कुछ समान धर्मों के मानसिक ज्ञान पर- 
निर्भर हो उसको उपाधि? माना गया। स्याय-वैशेषिक में अनेक सामान्य 
धर्मोी' के स दले एक प्रथक्‌ वाह्य पदार्थ रूप सामान्य के मानने पर 
इतना व्ल क्यो जी क्या देया गया है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सामान्य 
को वाद्य जगत में अस्तित्व रखने वाले नित्य पदाथ के रूप में न माना जाय 
क्‍ तो बाह्य ज़गत्‌ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि बाह्य जगत्‌.._ 
(के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है कि हम जिन पदार्थों. 
ह (ओर जिस रूप में देखते हैं वे पदार्थ उसी रूप में वाह्य जगत में भी अस्तिव 
द उससे हों |,इसलिये 'यह घट है”, 'यह पट है? इत्यादि प्रकार का सविकल्पक 
यदि यथार्थ है तो उस प्रत्यक्ष से प्रतीत होने वाले पदार्थ भी यथाथे..._ 
| माने जायेंगे। इसलिये वाह्य जगत्‌ के अस्तित्व के लिये यह आवश्यक हैकि 
हमारा सबिकल्पक प्रत्यक्ञ यथाथ हो अथोत्‌ वह बाह्य जगत को बस्तुसत्ता 
रे आश्रित कक न कि केबल हमारी कल्पना मात्र पर, क्योंकि यह घट है? 
।. यह पट है? इत्यादि ज्ञान में यदि कुछ अंश ४ दे कुछ अंश भी बाह्य _वस्तुसत्ता 
.. को छोड़कर केवल हमारे मानस ज्ञान पर आश्रित समझा जाय 
तो स्वभावतः दृश्यमान बाह्य पदार्थों का अस्तित्व संदिग्ध हो जाता . 
है और यह सन्देह होने लगता है कि कदाचित्‌ ये दृश्यमान 
बाह्य पदार्थ सर्वथो या अंशरूप से मानसिक कल्पना मात्र हों। 
. इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा सविकल्पक प्रत्यक्ष सर्वेथा बाह्य... 
. बस्‍्तुसत्ता पर आश्रित हो। जब हमें एक घट की प्रतीति होती है तो वहाँ 


सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेज्यस्‌ । वैशेषिक्‌ सूत्र ?, रे; है 
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किक 


पर घटत्व” रूप सामान्य विशेषण से युक्त एक वस्तु दीखंती है 


जिसे हम घट कहते हैं। अब यदि यह सामान्य घटत्व” आदि बाह्य 
वस्तु रूप न होकर केवल कतिपय सामान्य धर्मों से बनी हुई मानसिक 
उपाधि मात्र हो तो यह स्पष्ट है कि दृश्यमान पदार्थों का एक अंश बाह्य 
अस्तित्व न रखने वाला केवल मानसिक कल्पना मात्र होगा, और ऐसी 
दशा में दिडनाग की इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि सविकल्पक 
अत्यक्ष यथाथे ज्ञान नहीं है क्‍योंकि उसके अन्दर जो सामान्य की 
प्रतीति है वह केवल हमारी कल्पना मात्र है। इस प्रकार बाह्य 
ज़गत्‌ की यथाथेता स्थापित करने के लिये सविकल्पक प्रत्यक्ष की 
यथाथता आवश्यक है और उसकी यथार्थता के लिये यह आवश्यक 
है कि सामान्य को बाह्य अस्तित्व रखने वाली वस्तु के रूप में माना 
जाय | इसलिये न्याय-बशेषिक के अनुसार जब यह घट है? ऐसा 
ज्ञान होता है तो उस ज्ञान में वस्तु का जो सामान्य ल्‍22%08 है बह भी 







यथार्थ है, अथोत्‌ बाह्य जगत्‌ में अस्तित्व रखता है। इस प्रकार यह स्पष्ट,” 
है कि बाह्याथंवाद (१०४४०) की स्थापना के लिये यह आवश्यक / 


गया कि कणाद के 'सामान्य! को जो केवल मानसिक पदार्थ था बाह्य जगत 
में यथार्थ सत्‌! माना जावे इसलिये जहाँ कणाद ने केवल प्रथम तीन 


पदाथे द्रव्य गुण और कर्म को बाह्य सत्‌ (०४४००॥०४)]ए 7८४)) माना, वहाँ . 


प्रशस्तपाद ने न केवल सामान्य! को ही प्रत्युत पिछले तीनों है (० थक 


सामान्य, विशेष और समवाय को बाह्य रूप से सत्‌ पदार्थ माना॥ यह 


बहुत बड़ा अन्तर है जो प्रशस्तपाद ने कशाद के दश्शन में किया । 

- पर और अपर सामान्य : इसके बाद यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि यह सासान्‍्य व्यापक अथोत्‌ पर! और अव्यापक, अल्प देश में रहने 
वाले अथीत्‌ अपर' भी हो सकते हैं। न्याय-वेशेषिक में सब से बड़ा 
सामान्य सत्ता? को माना गया है क्योंकि वह द्रव्य, गुण और कम इन 
तीनों में रहती है। इस से बड़ा कोई सामान्य नहीं है क्‍योंकि सामान्य, 
विशेष, समवाय इन.पेछले तीन पदार्थों में सामान्य या जाति नहीं मानी 
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जाती । सत्ता के बाद द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कमेत्व ये सामान्य हैं जो 
द्रव्य आदि पदार्थों में रहते हैं। द्रव्यत्व सामान्य नौ द्वव्यों में रहता है। 
वह सत्ता की अपेक्षा अल्प देश में रहने से अपर सामान्य है और उसकी 
अपेक्षा सत्ता पर सामान्य है। और सत्ता की अपेक्षा क्योंकि कोई बड़ा 
सामान्य नहीं इसलिये सत्ता केवल पर सामान्य! है, परन्तु द्रव्यय्व जो कि 
सत्ता की अपेक्षा अपरः है, द्रव्य के अन्तर्गत आने वाले प्रथिवीत्व आदि 
सामान्यों की अपेक्षा पर! भी है। इसलिये उसे 'परापर” सामान्य कह 
सकते हैं। साथ ही द्वव्यत्व नौ द्रव्यों में रहने के कारण उनका सामान्य! 
धर्म है परन्तु द्रव्यत्व” व्यापक सत्ता की अपेक्षा विशेष” भी है क्‍योंकि वह 
द्रव्य पदार्थ को गुण और कम से अलग करता है। इस प्रकार द्रव्यत्व 
. सामान्य! सी है औरू विशेष! भी है। इस प्रकार सत्ता केवल सामान्य... 
है परन्तु द्रव्यव सामान्यविशेष! है। इसी प्रकार द्रव्यत्व से छोटे 
_ प्रथिवीत्व', 'घटत्व” आदि को सामान्य विशेष? कहा जा सकता है क्योंकि. 
घटत्व भी जहाँ किसी घट का अन्य घटों के साथ सामान्य घर्म है वहाँ 
घटत्व पट” आदि से घट का विशेष! भी स्थापित करता है इसलिये 
घटत्व को भी “सामान्य विशेष” कह सकते हैं। इस प्रकार कणाद ने 
सत्ता को छोड़कर अन्य सामान्यों को “सामान्य विशेष” के रूप में 
माना । क्‍ यम 
विशेष-- परन्तु यदि 'सामान्य' को नित्य प्रथकू बाह्य वस्तु के रूप में... 
देखें तो किन्हीं भी दो या अधिक वस्तुओं में रहने वाले साधारण धर्म को 
सामान्य” कह सकते हैं। इस दृष्टि से कई अवयवबों में रहने वाला 
.. अवयबी” भी उन अबयवबों का सामान्य धर्म है अथोत्‌ पट को तन्तुओं का... 
. सामान्य धर्म समझा जा सकता है, और इसी प्रकार तन्तुओं को तन्तु के 
... अबयब अंशुओं का सामान्य घस्से समझा जा सकता है। परन्तु इस 
.. प्रकार जब हम परमाणुओं तक पहुँच जाते हैं, तो उनके अवयब न होने 
..._ से परमाणु उस दृष्टि से अवयविरूप कोई सामान्य नहीं हो सकते | इस 
|... प्रकार यह कल्पना की गई प्रतीत होती है कि परमारणुओं सें 'सामान्य' न _ 
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रह कर “विशेष” ही. रहता है। परन्तु यह बात अवयबी के रूप में 
सामान्य” के न होने की दृष्टि से कही गयी है। बसे परमार में भी 
प्रथिवीत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य रहते ही हैं । 

इसके सिंवाय परमाणुओं के विषय में एक और भी बात ध्यान देने 
योग्य है। घट आदि जो बिल्कुल समान द्रव्य हैं, जिनमें घटत्व, 
प्रथिवीत्व, द्रव्यवय आदि समान ही जातियाँ रहती हैं, उनका परस्पर 
* श्लेद उनके अबयवों के द्वारा होता है, क्योंकि दो घटों के अवयब भिन्न 
भिन्न हैं। परन्तु प्रथिबी के दो परमाणुओं का, जिनमें जाति आदि समान 
हैं, और कोई अवयव भी नहीं, परस्पर भेद किस प्रकार होगा ! और 
यदि परमाणुओं में परस्पर भेद न हो सके तो परमाणुवाद की स्थापना 
भी केसे होगी ? इसलिये दो समान परमारणुओं का बरस्पर भेदक विशेष! 
. ज्ञामक पदार्थ है, यह कल्पना की गई। इस प्रकार विशेष की कल्पना 
_परमाणुवाद का एक आवश्यक अद्भ है और जैसा कि पहले कहा गया ह्ढे 
कि इस सम्प्रदाय के अवत्तेक कणाद का नाम (कण अथोत्‌ परमाणुओं का 
.. खाने वाला) यह प्रकट करता है कि कणाद परमाणुवाद का संस्थापक था। 
ओर इस सम्प्रदाय का नाम “वेशेषिकः भी विशेष! पदार्थ के कारण ही 
पड़ा होगा । 
... परन्तु विशेष पदार्थ का उपयुक्त प्रकार से एक अलग पदाथ के रूप में 
_निरूपण प्रशस्तपाद में ही पाया जाता है। कणाद के सूत्रों में विशेष! 
_ शब्द 'सामान्य-विशेष” के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि ऐसा प्रतीत 
होता है कि 'सामान्य-विशेष? के अतिरिक्त परमाणुओं में रहने वाले विशेष 
पदार्थ का भी कणाद को पता था क्योंकि उसने एक जगह कहा है कि. 
सामान्य-विशेष” नामक विशेष अन्त्य” विशेषों से भिन्न है? | ये अन्त्य 
विशेष! परमाणुओं के परस्पर भेदक विशेष! पदार्थ ही हो सकते हैं। 
परन्तु यह आश्चर्य की वात है कि कणाद ने इस सूत्र के सिवाय परमार 
में रहने वाले “अन्त्य विशेष! पदार्थ का वर्णन कहीं नहीं किया है। परसार]ु 


 अन्यत्र अन्त्वेम्यों विशेषेभ्य: (ेशेषिक सूत्र !/९$) 
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में रहने वाले विशेष पदार्थ को अन्त्य विशेष! क्‍यों कहते हैं, यह भी ऊपर 
के 'सामान्य-विशेष” के निरूपण से स्पष्ट हो जाता है। सत्ता केवल, 
सामान्य मात्र है, वह विशेष! नहीं, द्रव्यवव” आदि सामान्य और 
“विशेष! दोनों हैं। परन्तु परमाणु में रहने वाला (विशेष! केवल विशेष! ही है, 
इस प्रकार जाति की एक ओर अन्तिम सीमा सामान्य! है और दूसरी 
ओर अन्तिम सीसा विशेष? है। परन्तु जाति को सामान्य? घर्म रूप पदार्थ 
माना गया है। इसलिये सत्ता और द्रव्यत्व प्रथिवीत्व आदि 'सामान्य- 
विशेष! सच सामान्य के अन्तर्गत आते हैं । परन्तु विशेष” सामान्यात्सक 
न होने से एक अलग पदाथे माना गया है । 
यह भी स्पष्ट है कि अनुभव के आधार पर बाह्य जगत्‌ में जिन 
द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य पदार्थों की कल्पना होती है उनमें विशेष? 
का कोई स्थान नहीं है, और न द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य तथा 
समवाय (जिसका निरूपण आगे किया जायेगा) के समान विशेष! 
पदार्थ का बालह्याथेबाद (7००॥१870) की स्थापना में ही कोई स्थान है, ग्रत्युत 
परमाणुवाद की दृष्टि से ही उसकी कल्पना हुई है, इसलिये न्याय-वेशेषिक 
के समान ही बाह्याथवाद को मानने वाले और अनेक अंशों में न्‍्याय- 
वशेषिक के सिद्धान्तों को मानने वाले कुमारिल और प्रभाकर के दोनों ही 
पूबरमीमांसा सम्प्रदायों ने विशेष! पदार्थ को स्वीकार नहीं किया हा 
क्‍ साधारणतया समान परमाणुओं के परस्पर भेदक के रूप में ही 
.. विशेष? पदार्थ की कल्पना की गई प्रतीत होती है। परन्तु बाद सें यह मान 
.. लिया गया कि परमारु के अतिरिक्त अन्य नित्य पदार्थों का भी, जसे काल, 
दिकू , आकाश और आत्मा आदि अवयवरहित विम्लु नित्य पदार्थों का 
.. और अनन्त मनस्‌ नामक पदार्थों का भी परस्पर भेदक विशेष? पदार्थ ही 
.  है। अनन्त परमाणुआओं, अनन्त मनों और अनन्त आत्माओं के भेदक 
. “विशेष!” भी अनन्त ही हैं। और जब विशेष” अनन्त हैं, तब यह 
भाविक रूप से प्रश्न उठा कि उन 'विशेषों? का परस्पर भेद कैसे होता है। 
ह्द हे कहा गया कि उन विशेषों का परत्पर भेद स्वतः ही हो... 








द ( रश१ 3) 
जाता है क्‍योंकि विशेषों का भेद करने के लिए भी यदि दूसरे विशेष माने 
मा दोष हो जाएगा । ्््ि & 2 ५8 
” ९. समवाय ;-- न्याय-बेशेषिक सम्प्रदाय ने जब एक वस्तु के रूप में 
प्रतीत होने वाले धर्म! और “धर्मी! को अलग कर दिया और उनको 
तत्त्वतः अलग अलग पदार्थ माना, तो दूसरे दाशैनिक सम्प्रदायों विशेषकर 
वौद्धों की ओर से यह प्रश्न हुआ कि यदि धर्मी और घर्म अथोत्‌ द्रव्य 
ओर गुण आदि तत्त्वतः अलग अलग हैं, तो वे कभी अलग अलग 
भी पाए जाने चाहियें क्योंकि अलग अलग दो पदाथे यदि संयोग सम्बन्ध 
से जुड़े हों तो वे कमी कभी अलग भी हो सकते हैं। परन्तु द्रव्य और गुण 


रा हे गाल % आए. आएआ ७७ 
स्वंदा एक साथ ही पाये ज्ञाते हैं। इसका उत्तर न्याय-बेशेषिक के . 


'समवाय” सिद्धान्त में पाया जाता है। “समवाय! वह सम्बन्ध है उ "वह सम्बन्ध है जो 


ऐसे दो पदार्थों में होता है पदार्थों में होता है _जिनमें से एक दूसरे के विना कदापि न पाया दूसरे के विना कदापि न पाया 


जावे। जसे कि द्रव्य और गुण में से गुण द्रव्य के बिना 
. कदापि नहीं. पाये ज्ञांते। इसलिये उनका सम्बन्ध समवाय 
सम्बन्ध होता है। सम॒वाय सम्बन्ध “संयोग” सम्बन्ध से भिन्न है क्‍योंकि 
संयोग दो द्रव्यों में होता है जो कि परस्पर अलग-अलग भी हो सकते हो । 
परन्तु समवाय, जो कि ऐसे दो पदार्थों में रहता है जिन में से एक दूसरे 
से अलग न रह सकता हो? , न्याय-बेशेषिक की एक विशेष पदार्थ कल्पना 
है, क्योंकि समवाय को न्याय-वशेषिक ओर पूर्वमीमांसा के सिवाय अन्य 


कोई दाशैनिक संम्प्रदाय नहीं मानता। समवाय पाँच स्थानों पर पाया 


जाता है; अथोत्‌ 0) द्रव्य में गुण, (7) द्रव्य में कर्म, 67) द्रव्य, गुण 

या कर्म व्यक्तियों में जाति, (४) नित्य पदार्थों में विशेष, तथा 

. (५) अबयबों में अवयबी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। यह स्पष्ट 

है कि द्रव्य में न केवल गुण, कर्म, सामान्य और विशेष, ये चार पदार्थ 

..._॥ ऐसे दो पदार्थों को जिन में से एक ऐसा हो जो दूसरे के विना न रह 
सकता हो न्याय-वेशेषिक के पारिभाषिक शब्दों में “अयुतसिद्ध” कहते हैं ओर 
यह माना जाता है कि अयुतसिद्धों का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध! है | 
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समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, अपितु अवयवों में अबयबी के रूप में द्रव्य 
में द्रव्य भी समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस प्रकार द्रव्य में पाँचों पदार्थ 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, परन्तु गुण, कर्म में केबल जाति समवाय' 
सम्बन्ध से रहती है। ऊपर कहा गया है कि कणाद ने द्रव्य, गुण और 
कमे इन तीन की ही वाह्म सत्ता (००]४०४४४6 76०»9) स्वीकार की थी 
ओर इन्हीं में सत्ता जाति मानी | ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता जाति 
उन्हीं पदार्थों में मानी गई, जिनमें कोई धर्म समवाय सम्बन्ध से रह 
सकता हो, क्योंकि सामान्य, विशेष और समवाय इन पिछले तीन पदार्थों 
में कोई भी धर्म समवाय सन्बन्ध से नहीं रहता, और इस प्रकार यह कहा 
'जा सकता है कि वे ऐसे पदार्थ हैं कि जिन में कोई भी बाह्य अस्तित्व रखने 
वाला घम्म नहीं रहता । यह भी ध्यान देने योग्य है कि समवाय एक ही 
पदार्थ माना गया है, जो कि नित्य है और सारे विश्व में सब जगह घर्म 
और धर्मियों को जोड़ देता है। इस प्रकार रूप का समवाय' और 'स्पर्श का. 
समवाय! दोनों एक ही वस्तु हैं और यह कहा जा सकता है कि वायु में भी 
रूप का समवाय विद्यमान है, फिर वायु में रूप की प्रतीति क्‍यों नहीं 
होती, इसका उत्तर यही है कि वायु में रूप का समवाय' होने पर भी 
रूप! नहीं है, इसलिये रूप की प्रतीति नहीं होती । 
७-- सातवां अभाव नामक पदार्थ 


.. कणाद और प्रशस्तपाद ने केवल छ ही पदार्थ माने थे परन्तु पिछले 
युग में १०वीं शताब्दी के लगभग अभाव नामक सातवां पदार्थ भी न्याय- 
बशेषिक सम्प्रदाय में साना गया। अभाव को पदार्थ मानने का अथे यह 
है कि अभाव का भी बाह्य जगत्‌ में वस्तुसत््व (००]४८४४७ 76०)॥१) 

. है। बह शशश्वड्र' के समान सर्वथा असत्‌ 'ुच्छ” पदार्थ नहीं है। 
... भारतीय दशशन में सर्वथा असत्‌ू (७०7००), 79०7-६४79००) को 
.."तुच्छ' कहा जाता है, जिसके उदाहरण शशख्ज्ञ और आकाशपुष्प हैं 

. जो सर्वथा असत्‌ हैं। परन्तु मूतल में घटाभाव न्याय-बशेषिक के सत ः 


























( १४३ ) 
यद्यपि निषेधात्मक अथोत्‌ अभावात्मक पदाथे है तथापि वह सर्वथा 
असत नहीं है । 
आभावों के दो प्रकार : अभाव प्रथमतः दो प्रकार के माने गये हैं 
(0) संसगोभाव जिसका अर्थ है कि संसर्ग अथोत्‌ किसी सम्बन्ध से एक 
वस्तु में दूसरी वस्तु के रहने का अभाव, जेसे संयोग सम्बन्ध से भूतत् 
में घट के रहने का अभाव और (3) दूसरा अन्योन्यामाव जिसका अर्थ 
यह है कि तादात्म्य' (#6००्ा ० 0९909) से एक वस्तु का 
दूसरी में अभाव जेसे कि घट पट नहीं है” इसका अर्थ यह है कि घट 
ओर पट का तादात्म्य नहीं है। वे दोनों वस्तु अलग अलग हैं अथौोत्‌ 
तादात्म्य से घट पट में नहीं है और पट घट में नहीं है । व्यावहारिक 
भाषा में अन्योन्याभाव” के लिये ही भेद! शब्द आता है और यह कहा 
जाता है कि घट और पट का भेद है। अन्योन्याभाव एक ही प्रकार का 
होता है और उसके कोई भेद नहीं होते । 
...._ संसगोभाव निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है :-- 
. (0) ग्रागभाव : न्याय-वैशेषिक के अनुसार तन्तुरूप अवयवों में जब 
पट अवयवबी उत्पन्न होता है तो वह तन्तुओं से भिन्न एक पदार्थ माना 





जाता है। उत्पन्न होने से पूर्व तन्तुओं में पट नहीं होता क्योंकि तन्तुओं 


में पट समवाय सम्बन्ध से रहता है, इसलिये तन्‍्तुओं में पट के अभाव 
का भी अर्थ यही है कि तन्तुओं में पट समवाय सम्बन्ध से नहीं है । 
इसी समवायिकारण में काये के अमाव को अथोत्‌ तन्‍्तुओं में पट के 
अभाव को ग्रागभाव” कहते हैं। यह स्पष्ट है कि यह प्रागभाव अनादि है 
क्योंकि तन्तुओं में पट कभी भी न था, परन्तु पट के उत्पन्न होने पर यह 
अभाव नष्ट हो जाता है, इसलिये यह सान्त” है, इश्म प्रकार यह अभाव 
 अनादि और सान्‍्त? है। 

(9) घ्वंसाभाव : तन्तुओं में उत्पन्न होने के बाद पट के नष्ट होने पर 
तन्तुओं में पट का अभाव ध्वंसाभाव' कहलाता ओर यह अभाव एक 























( शरश४ ) 


बार उत्पन्न होकर सदा के लिये हो जाता है। इसलिये इस अभाव को 
सादि और अनन्त” कह सकते हैं। क्‍ 
(7) अत्यन्ताभाव : भूतल में घट के अभाव को अथवा बायु में ' 
रूप के अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं। मूतल में घट के अभाव का अर्थ 
यह है कि भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट नहीं रहता और बायु में रूप के 
अभाव का अथे यह है कि वायु में समवाय सम्बन्ध से रूप नहीं रहता । 
अत्यन्ताभाव को नित्य अभाव माना जाता है। वायु में रूप का अभाव 
नित्य अभाव है यह तो स्पष्ट ही है परन्तु भूतल में घटाभाव जो कि घट 
के हटाने से उत्पन्न होता है और पुनः घट के ले आने से नष्ट हो जाता है, 
नित्य अभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में न्याय-वेशेषिक सिद्धान्त 
यह है कि भूतल में घटाभाव भी नित्य ही अभाव है, जो कि भूतल में 
.. सर्वदा रहता है, परन्तु घट के हटा लेने के समय सें ही भूतल से उस 
अभाव का सम्बन्ध होता है और घट के पुनः ले आने पर घटाभाव का... 
भूतल से सम्बन्ध नहीं रहता । यह कल्पना इसलिये की गयी है कि यदि... 
घटाभाव को अनित्य माना जाय तो उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले 
अनन्त अभावषों की कल्पना करनी पड़ेगी । इसलिये नवीन न्याय-बशेषिक 
सम्प्रदाय भूतल में घटाभाव को नित्य अभाव मानता है यद्यपि प्राचीन 
लोगों ने इस प्रकार के अभाव को अनित्य ही माना था और वे नित्य 
अत्यन्ताभाव वायु में रूपाभाव” जेसे स्थल में मानते थे । 

प-- नो ग्रकार के द्रव्य 
न्याय-बशेषिक के माने हुये सात पदार्थों में से अभाव पदार्थ पीछे... 
... से जुड़ा, यह कहा गया है। कणाद ने केवल छे पदार्थ माने थे। उनमें से 

. भी कणाद के अनुसार बाह्य अस्तित्व (००]००४४४० 7८४)॥९) प्रथम तीन 
..  अथोत्‌ द्रव्य, गुण और कर्म की थी। शेष सामान्य आदि तीन पदार्थों 
|... का बाह्मरुपेण अस्तित्व प्रशस्तपाद ने स्थापित किया। पिछले चार 

... पदार्थों अथोत्‌ सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव का आवश्यक 
.._निरूपण ऊपर किया जा चुका है। पहिले तीन पदार्थों में से कर्म पांच 


























| 


( श्४४ ) 
प्रकार के माने गये हैं :-- (3) उत्तेपण-- ऊपर फेंकना, (४) अवज्षेपण- 
, नीचे फेंकना या गिराना, (॥7) आकुद्धन-- सिकोड़ना, (४) प्रसारण-- * 

फलाना और (४) गमन, जिसके अन्द्र और प्रकार के कर्म भी आ जाते हैं । 
कर्मों को छोड़कर बाकी शेष दो पदार्थ द्रव्य और गुण का और उनके 
विभागों का न्याय-वशेषिक में विशेष रूप से वर्णन किया जाता है। 
द्रव्य नो प्रकार के हैं जिनमें से पहिले चार अथीत्‌ प्रथिवी, जल 
झग्मि और वायु भौतिक द्रव्य (779८78] 8प)9987065) कहे जा सकते 
हैं। यह चारों द्रव्य अणु वाले द्रव्य हैं जिनसे संसार के सारे कार्य द्रव्य! 
बने हुये हैं; यह कुछ आश्चर्य की बात है कि न्याय-वशेषिक में इन चारों 
द्रव्यों के लिये कोई अलग शब्द नहीं आता, यद्यपि इन चारों के अरायुक्त 
होने के कारण उनका स्वरूप अन्य द्वव्यों से सर्वर्था भिन्न है। शेष पाँच 
द्रव्य आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा और मनस्‌ हैं | इनमें मनस को छोड़कर 
शेष आकाश आदि चार द्रव्य नित्य और विभु अथौत्‌ सर्बव्यापक हैं । इन 
चार में, से भी पहिले तीन अथोत्‌ आकाश” काल! और 'दिक! एक एक ही 
अन्त है अनन्त हैं और उनमें से प्रत्येक सर्ब॑व्यापक अथीत्‌ विभु 
श्वर भी कोई अलग पदाथ नहीं है प्रत्युत आत्माओं में से ही एक 
विशेष प्रकार का आत्मा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बशेबिक सम्प्रदाय में 
मूलतः इंश्वर के लिये कोई स्थान न था, परन्तु जब सम्मिलित न्याय- 
वशेषिक ने इश्वर को माना तो आत्मा के अन्दर ही ईश्वर को जोड़ दिया 
गया | सनस्‌ भी आत्माओं के समान अनन्त हैं परन्तु वे सर्वव्यापक न 
मं ४७0॥४४७७-७ना तर न ननन-+००. नमक 
प्रयुत अर परिमाण वाले हैं। नौ द्रव्यों में से चार द्रव्य अथोत्‌ ऑकाश 
काल, दिकू और आत्मा विभु परिमाण वाले हैं किन्तु शेष पाँच अथोत्‌ च 
प्रथिवी आदि अगु वाले द्रव्य, तथा मनस्‌ विभु परिमाण वाले नहीं । 
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.. आकाश, काल और दिक्‌ ; नौ द्रव्यों में से चार पृथ्वी आदि अर] 
वाले द्रव्यों का तथा आत्मा और मनस्‌ इन दोनों द्व्यों का स्वरूप बहुत 
कुछ स्पष्ट है ; परन्तु आकाश, काल और दिक्‌ का सम्प्रदाय में माना हुआ 
स्वरूप समझना आवश्यक है । आकाश को केवल शब्द्‌ के समवायिकारण 








( रशद ). 


के रूप सें एक विसरु पदार्थ माता गया है। शब्द की समवायिकारणता के 
अतिरिक्त और उसका कुछ भी काम नहीं । प्रायः आकाश को प्रथिबी आदि _ 

ण वाले चार द्रव्यों के साथ जोड़कर पाँचों को भूत या महाभूत सावा 
जाता है। परन्तु यह पाँच महामूतों की कल्पना उपनिषदों के समय की 
अत्यन्त प्राचीन कल्पना है जिसके अनुसार यह माना जाता था कि यह 
विश्व और इसके सव पदार्थ पाँच महाभूतों के बने हुए हैं। इसीलिये 
शरीर को भी पाग्थभौतिक कहा जाता है और इसीलिये शरीर के नाश का, 
नाम भी पद्चत्व” अथोत्‌ पाँचों भूतों का अलग अलग हो जाना है। परन्तु 
यह स्पष्ट है कि न्याय-बैशेषिक सम्प्रदाय में पाँच भूतों की इस प्रकार की 
कल्पना के लिये कोई स्थान नहीं है। न्याय-त्रशेषिक में आकाश को मूत 
कहना भी कदाचित्‌ ठीक न होगा, यदि भूत शब्द का प्रयोग पाश्चात्य 
विज्ञान में माने हुये मेटर (77667) के अथे में किया जाय | हमारे 


दर्शन शास्त्र के अनुसार मटर! के लिये भूत! और (बाल) के _ 
लिये “भौतिक शब्द ही आ सकता है क्योंकि मेटर! का अर्थ यह है किज्ञो 


इस जगत्‌ का डउपादानकारण (779 6०778]) ०४०७०) हो ; ओर उपनिषदों 
में पाँचों भूतों को जगत्‌ का उपादानकारण माना गया था और 
आकाश को भी ऐसा तत्त्व या भूत माना था जो शेष 
अन्य चार भूतों के साथ २ जगत्‌ का उपादानकारण है । परन्तु 
न्याय-वशेषिक का आकाश उस प्रकार का तत्त्व नहीं है बह तो केवल 

शब्द्‌ का समवाय्रिकारण है और एक है, उससे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं... 
होती, इसलिये न्याय-वशेषिक सें पाँच भूतों' को केवल प्राचीन ग्रन्थों के... 
कारण ही माना गया है। पाँच भूतों में रहने वाली कोई “मूतः 

.. जाति भी नहीं मानी जाती । न्याय-वशेषिक में कदाचित्‌ आकाश को “भूत! 
.. इसलिये कहा जा सर्कता है कि पाँच इन्द्रियों में से चार इन्द्रियें प्रथिबी 
.. आदि अशणु वाले चार द्र॒व्यों से सम्बन्ध रखती हैं और पाँचवीं इन्द्रिय 


.. श्रोत्र आकाश से सम्बन्ध रखती है । 


पर (706) ओर दिक्‌ (87४०९) दो अलग द्र व्य माने गये हैं 
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( १४७ ) 
जो कि मानसज्ञान में अस्तित्व रखने वाले ही पदार्थ नहीं हैं 
. , जगत्‌ में अस्तित्व रखने वाले द्रव्य हैं। दिक्‌ को इसलिये माना ज__>त्क 
एक सलुष्य को पास की वस्तु में देश की दृष्टि से उरला होने (द्शिक 
अपरत्व की) बुद्धि होती है, और दूर की वस्तु में परला होने की (द्शिक 
परत्व) की बुद्धि होती है। दैशिक अपरत्व (उरलेपन) का अर्थ यह है कि 
मनुष्य और देशिक दृष्टि से अपर वस्तु में, पर बस्तु की अपेक्षा अन्तर्व॑र्ती 
प्रदेशों के संयोग अल्पतर हैं, ओर पर वस्तु में अपर वस्तु की अपेक्षा 
अन्तवर्ती संयोग अधिकतर हैं। इस प्रकार की परत्व”' और अपरत्व! बुद्धि 
का कारण दिक्‌ हो है। इसी को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से गुण-प्रकरण 
में (जहाँ देशिक परत्व और अपरत्व का निरूपण किया गया है) समम्काया 
गया है । इसी प्रकार काल सम्बन्धी परत्व और अपरःब्ब की बुद्धि होती है। 
एक वृद्ध मनुष्य की अपेक्षा एक युवक में कालिक अपरत्व की बुद्धि होती है, 
उसका अर्थ यही है कि सूर्य की गति अथवा किसी समय मापने के यन्त्र 
की गति से मनुष्य का सम्बन्ध है। जिसका अपेक्षया न्यूनतर गति से सम्बन्ध 
. है उसमें अपरत्व बुद्धि और जिसका अपेक्षया अधिकतर सूर्य की गति से 
सम्बन्ध है उसमें परत्व की बुद्धि होती है। परन्तु सूर्य की गति तो सूर्य 
में रहती है, उदका किसी मनुष्य से सम्बन्ध केसे हो सकता है ? इसी _ 
सम्बन्ध को स्थापित करने के लिये काल नामक सर्वव्यापक द्रव्य की 
कल्पना की जाती है। इसी बात को कालिक परत्व और अपरत्व के प्रकरण 
में और अधिक स्पष्ट किया गया है। द 
प्थिवी आदि चार अगा वाले भौतिक द्रव्य दो रूपों में पाये जाते हैं । 
एक तो अणुओं के रूप में जो कि नित्य हैं और द्वितीय अणुओं से बने 
कार्य द्रव्य के रूप में जो कि अनित्य हैं। कारणरूप अणगुओं से कार्य 
: द्रव्य किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसकों समझने के लिये आवश्यक है कि 
न्याय-वैशेषिक के कारणवाद पर विचार किया जाय । 
३ हे ६-- न्याय-वेशेषिक का सत्कायवाद 
प्रथम भाग परिच्छेद्‌ २६ में वेदान्त के अन्तर्गत शंकर के अद्वेतवाद 
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( श्८ ) 


का बणेन करते हुये भारतीय दशैनों के कारणबाद पर तुलनात्मक विचार 
किया जा चुका है। उसको ध्यान में रखते हुये यहाँ यह बता देना आवश्यक 
है कि न्‍्याय-वशेपिक के अनुसार कार्य अपने कारण से स्बथा भिन्‍न होता 
है। सत्काय॑वादी सांख्य के अनुसार कारण और कार्य, उद्ाहरणार्थ, तन्तु 
और पट का तादात्म्य है, अथोत्‌ तन्तु ही बदलकर पट की अबस्था में आ 
जाते हैं। पट तन्तुओं से भिन्न कोई नवीन वस्तु नहीं । परन्तु न्याय-बैशेषिक 
के अनुसार तन्तुओं से उत्पन्न होने वाला पट तन्तुओं से भिन्न सर्वथा एक्र 
नई वस्तु है। तन्‍्तु और पट दोनों का तत्त्व (८३५०००४) अलग अलग है। 
न्याय-बशेषिक के अनुसार तन्तु ही बदल कर पट के रूप में नहीं आ जाते 

प्रत्युत तन्तु तो पहिले के समान, पट के उत्पन्न होने पर भी, ज्यों के त्यों 
बने रहते हैं किन्तु तन्लुओं में समवाय सम्बन्ध से रहने बाला पट” नामक 
एक नया द्रव्य उत्पन्न हो जाता है। यदि वस्तुत: देखा जाय तो 


३३०3 काकक३ ९८ पक ७ "१08५७०#+६५करकक/४_क ४५७ 
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न्याय-बशेषिक के अचुसार तन्तुआ से (0पां ०< ॥76803) पट | 





















उत्पन्न होता है। इस प्रकार तन्तु और पठ सर्वथा दो अलग बस्तु 
.. हैं। न्याय-बैशेषिक का यह सिद्धान्त मंनुष्य की सामान्य बुद्धि के अनुकूल 
: प्रतीत नहीं होता। सांख्य के परिणामबाद के अनुसार पट कोई नयी 
... बस्तु नहीं है, प्रत्युत अव्यक्त (५०78४77/०9/6१) अवस्था में 'पट? तन्तुओं 
. में पहिले से ही विद्यमान था, तथा तन्‍्तु और पट का तत्त्व (८७४८४००) एक 
ही है। इस प्रकार का सिद्धान्त मनुष्य की सामान्य बुद्धि के अधिक 
अनुकूल है परन्तु ध्यान से देखने से पता लगेगा कि बाह्यारथवाद की रक्षा 
की दृष्टि से न्‍्याय-वशेषिक का यह सिद्धान्त कि पट तन्तु से स्वथा भिन्न 
.. है, आवश्यक है ; क्योंकि यदि सांख्य के अनुसार तन्तु और पट को 
.. तक्त्वतः एक ही मान लिया जाय तो स्वभावतः यह प्रश्न होता है कि यदि 
.. तन्तु और पट सर्वथा एक ही है तो पट में नये धर्म कहाँ से आ 
 गये। तन्‍्तु पट के रूप में बदल गये, इस वाक्य में “बदलने! का 
. क्‍या अर्थ है? जब तन्तु और पट का तत्त्व एक. ही है .तो यह 





उत्पन्न नहीं हीता प्रत्युत तन्तुओं में (४7 ॥४७ [॥76805) पृट | 





ः्कत्ज 
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मानना पड़ेगा कि तन्तु ज्यों के त्यों बने रहे, और उन में किसी 
प्रकार का परिवर्तेन समझ में नहीं आ सकता। इस प्रकार सांख्य 


के सत्कार्यवाद से आवश्यकरूपेण वेदान्त के विवर्तेबाद तक पहुँचते हैं 


जिस के अनुसार कार्य का वास्तविक तत्त्व (7/००| ८३४८४०८४) कारण ही 
है, और कारण के अतिरिक्त कार्य में जो नये धर्म दीखते हैं वे केवल भ्रम 
मात्र हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प के भ्रम” के स्थल पर रस्सी बदलकर 
सर्प नहीं हो जाती, केवल रस्सी में जो कि पूर्व के समान ही रहती है, 
सर्प का भ्रम हो जाता है। इसी भ्रकार यदि तत्त्वदृष्टि से देखा जाय तो 
तन्तु ही बदलकर पट नहीं दो जाते प्रत्यत तन्‍्त अपने तन्‍्त के रूप में 

रहते है और पट का उनमें केवल भ्रम होता है। इसी प्रकार मृल क 
सप मे हो बा रहे व मल कासछ नहा आपने वथाय पहुंचने पर यह मानना पड़ता है कि मूल काररह ब्रह्म अपने यथार्थ- 


क्‍अपाघापता ४0५4%4५# दावा धपरअप० दया; ११०१४ 


रूप में ही बना रहता है, केबल उसमें जगत्‌ का अममात्र होता है। इस 
प्रकार यदि काय और कारण को एक माना जाय तो निश्चित रूप से कार्य 
को अ्रममात्र ही मानना होगा । और इस प्रकार बाह्य जगत्‌ का अस्तित्व 
ही मिट जायगा। इसलिये बाह्यार्थवाद की रक्षा को लक्ष्य में रखकर न्याय- 
बशेषिक दृढतापूर्वक कारण से कार्य को, उदाहरणार्थ तन्तु से पट को, 


ना कफ िआकषओे छा 
सिन्न मानता है। यदि यह प्रश्न किया जाय कि तन्‍्तु ओर पट दो भिन्न- 





भिन्न वस्तु तो दीखती नहीं, तो न्याय-बैशेषिक का उत्तर है कि समवाय 


सम्बन्ध के द्वारा बस्तुतः दो भिन्न वस्तु भी एक ही प्रतीत होने लगती हैं। 


इसलिये न्याय-बशेषिक यह मानता है कि कारण में काय समवाय सम्बन्ध 


से उत्पन्न होकर रहता है। इस प्रकार 'तन्तुः और 'पटः दो भिन्न बस्तु हैं, 


जिनमें से 'तन्तु' कारण हैं और “पट? कार्य उनमें समवांय संबन्ध से रहता 


है। उत्पन्न होने से पूवे पट” अथोत्‌ कार्य सर्वथा असत्‌ था, इसीलिये इस 
सिद्धान्त को असत्कायवाद? कहते हैं। और क्योंकि कार्य पट सर्बथा एक 


. नई बस्तु के रूप में, जिसका तत्त्व (८३४०४००) कारण तन्‍्तु के तत्त्व से 


सर्वथा भिन्न है उत्पन्न होता है, इसीलिये इस सिद्धान्त को 'आरस्मवाद” भी 
कहते है । और यह भी रपष्ट है कि कारण में कार्य समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न 
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होकर रहता है, इसलिये कारण को न्याय-बैशेषिक के सत सें 
समवायिकारण कहते हैं। सांख्य के मत में पट के तन्‍्तु उपादानकारण 
(8 678] ०४७७८) हे परन्तु न्याय-वेशेषिक के अनुसार समवायि- ' 
कारण के लिये उपादानकारण शब्द का प्रयोग कुछ अधिक ठीक प्रतीत 


नहीं होता, यद्यपि यह ग्रयोग किया जाता है । 
१०-- अवयव और अवयबी का भेद 
न्याय-जेशेषिक के कारणवाद का आधार है, अवयव और अवयदी 
का सिद्धान्त जिसके अनुसार अबयवी पट तन्तुओं का समूह मात्र नहीं है 
प्रत्युत तन्तुओं से भिन्न सर्वथा एक नई वस्तु है। न्याय-बेशेषिक के इस 
सिद्धान्त पर सभी अन्य दाशैनिक सम्प्रदायों ने, अथोत्‌ सांख्य, बेदान्त 


ओर बौद्ध ने, आज्ञिप क्रिया। परन्तु यह स्पष्ट है कि न्‍्याय-बशेषिक का... 
. कारणवाद ही इस “अवयव-अवयवी के भेद! सिद्धान्त पर निर्भर है। . 
कारणरूप तन्‍्तु अवयव हैं जिनमें पट नामक कार्य अवयवी के रूप में होता... 


है, और यह अवयवी अपने अवयवबों से सर्वथा भिन्न वस्तु है अथोत्‌ कार्य... 


कारण से सर्वथा भिन्न वस्तु है। 

??-- तीन ग्रकार के कारण 
द ऊपर जिस कारण के बारे में विचार हुआ है, वह समवायिकारण 
_ है। न्याय-बवैशेषिक के मत में कारण तीन प्रकार के होते हैं ७) समवायि 


कारण, (४) असमवायिकारण, और (00) निमित्तकारण । न्याय-वेशेषिक 


के मत में सामान्य, विशेष, समवाय, ये तीन नित्य पदाथे हैं, उनके कारणों 
का तो प्रश्न ही पंदा नहीं होता । अभाव नित्य और घअनित्य दो प्रकार के 


हैं. उनमें से अनित्य अभावों का केवल निमित्तकारण होता है। शेष द्रव्य, . 


. गुण और कर्म ये तीनों पदार्थ, जसा कि ऊपर कहा गया, तत्त्वत 


. अलग-अलग पदार्थ हैं अतएव उनके कारण भी अलग-अलग ही होते 
.. हैं। डजदाहरणाथे न्‍्याय-वशेषिक के मत में 'पट” और 'पटरूप” दो अलग 
.._ अंत्ग वस्तु हैं, उन दोनों के कारण भी अलग अलग होते हैं। पट का 
प्रवायिकारण तन्तु है, जिसमें पट एक नयी वस्तु के रूप में अथोत्‌ नये... 
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“अवयवी' द्रव्य के रूप में उत्पन्न होता है, यह ऊपर बताया जा चुका है। 
परन्तु 'पटरूप” का समवायिकारण क्या है ! पटरूप पट द्रव्य में समवाय 


सम्बन्ध से रहता है अथोत्‌ पटरूप का पट समवायी है, और न्याय- 
बशेषिक पट को ही पटरूप का समवायिकारण मानता है। इस प्रकार 
प्रत्येक अनित्य द्रव्य अपने गुणों का समवायिकारण है। परन्तु प्रश्न यह 
होता है कि पट” और 'पटरूप” तो एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और कारण 
को कार्य से पहिले होना चाहिये | ऐसी दशा में पट” पटरूप” का कारण 
किस प्रकार हो सकता है। इसके उत्तर में न्‍्याय-बेशेषिक यह मानने के 
लिये बाध्य होता है कि 'पटरूप” पट! का काये होने से पट? की उत्पत्ति 
के एक क्षण बाद उत्पन्न होता है ; अथौत्‌ उत्पन्न होने के पहले क्षण में 
“पट! बिना गुणों के ही होता है। रूप, स्पर्श, लम्बाडे, चौड़ाई आदि गुरों 
से रहित पट किस प्रकार का होगा, यह बात समझ में आनी कठिन है। 
. परन्‍्तु न्याय-वशेषिक का उत्तर है कि पट का अस्तित्व विना गुणों के केवल 
एक ही क्षण के लिये माना गया है, इसलिये उसमें कोई व्यावहारिक 
कठिनता नहीं आ सकती। दूसरा कारण असमवायिकारण है। पट के 
समवायिकरण तन्‍्तु हैं और तन्तुओं का संयोग असमवायिकारण माना जाता 
है। असमवायिकारण उसे कहते हैं जो समवाय्रिकारण में अपने कार्य के 
साथ रहता हो। तन्तु? में 'तन्तुसंयोग” भी रहते हैं और तन्तुसंयोग का 
कार्य पट! भी तन्तुओं में ही रहता है। 'पटरूप” का असमवायिकारण 
'तन्तुरूप” को माना गया है। यहाँ पर तन्तुरूप यद्यपि अपने कार्य पटरूप! 
' के समवायिकारण पट” सें नहीं रहता, किन्तु समवायिकारण के 
समवायिकरारण में रहता है, क्योंकि पटरूप का समवायिकारण पट है और 
उस पट के समवायिकारण 'तन्तु? में तन्तुरूप रहता है । 

. समवायिकारण और असमवायिकारण को छोड़कर शेष सब कारण 
निमित्तकारण कहलाते हैं, उदाहरणार्थ जुलाहा और करघे आदि सारे यन्त्र 
जिनसे पट बनता है, निमित्तकारण कहलायेंगे। निमित्तकारण का लक्षण 
यह किया गया है कि समवायिकारण और असमवायिकारण के अतिरिक्त 
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जितने भी अन्य कारण हैं, वे सब निर्मित्तकारण हैं 
?२-- वेशेषिक का परमाणुवाद 
जसा कि ऊपर प्ृ० १०७-८ पर कहा गया है परसाणुवाद वैशेषिक 
के ]एक विशेष सिद्धान्त है। प्रत्येक पदा्थे के अवयव उसके समवायिकारण 
हैं और उन अबयबों के भी अबवयव पहिले अवयवों के समवायिकारण हैं। 
इस प्रकार अबयवों के अवयव फिर उनके अबयवों की धारा यदि लगातार 
चलती रहे और कहीं भी उसकी समाप्ति न हो तो प्रत्येक वस्तु के अनन्त 
ही अनन्त अवथव होंगे। और जब दोनों के अवयव समान रूप से अनन्त 
हैं, तो उनका परिसाण भी एक सा ही होना चाहिये क्योंकि परिमाण की 
न्यूनता और अधिकता,अवयवों की न्‍्यूनता और अधिकता पर निर्भर होती 
है, इसलिये आवश्यक रूप से यह मानना पड़ेगा कि अवयव घारा कहीं पर. 
घमाप्त हो जाती है ओर जहाँ वह समाप्त हो जाती है, उन्हीं को अगु 
था परमाणु कहते हैं?। इस प्रकार मेरु सर्पप के परिसाण का साम्य 
प्रसड्गर”, यह परसाणुवाद की सिद्धि में मूल युक्ति है । 
दो परमाणुओं के संयोग से दयसुक बनता है, उसका परिमाण भी 
 अशु के समान ही अरुपरिमाण' होता है अथोत्‌ दो अझुओं के मिलने 
गर भी परिसाण में कोई अन्तर नहीं आता । तीन द्वग्णुकों के मिलने से 
रक ज्यज़ुक उत्पन्न होता है अथोत्‌ एक ज्यणुक में छ परमाणु होते हैं। 
ज्यणुक में अशुपरिमाण! के स्थान पर 'महत्परिमाण” आ जाता है, 
जिसका अर्थ यह है कि उसमें लम्बाई चौड़ाई का अनुभव किया जा सकता 
है | अर में महत्परिमाणु किस प्रकार आ गया ? क्योंकि कार्य का परिमाण 
.. ऋरण के परिमाण के सदृश ही होता है और अर से उत्पन्न होने वाले 
... इचथणुक का परिसाश जिस प्रकार अणु के समान ही रहा उसी प्रकार 
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....._ ! यह ध्यान रखना चाहिये कि न्याय-वेशेषिक में अछु ओर 
|. राय में कोई अन्तर नहीं किया जाता ; अर्थात्‌ दोनों शब्द प्रयोचवात्री .. 
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ज्यगुक का भी होना चाहिये। इसका उत्तर न्याय-बे शेषिक यह देता है कि 
हचरणुक और ज्यरुक का परिमाण अपने कारण से उत्पन्न नहीं 
होता, प्रत्युत कारण की संख्या से उत्पन्न होता है अथोत्‌ इन्यणुक 
का परिमाण अपने कारण दो अशाओं में रहने वाली द्वित्व संख्या 
से आता है। इसी प्रकार ज्यणुक का परिमाण अपने का रण तीन हयणुकों की 
त्रित्व संख्या से आता है। यह माना गया है कि बहुत्व संख्या महत्परिमाण 
को उत्पन्न करती है | दथणुकों में रहने वाज़ी तोन संख्या बहुत्व | 'ख्या है, 
अतः ज्यरुक का परिमाण महत्परिमाण हो जाता है । परन्तु दो अणाओं में 
रहने वाली द्वित्व संख्या बहुत्व संख्या नहीं है इसलिये दयणुक का परिमाश 
महत्परिमाण नहीं होता, प्रत्युत वह अर परिमाण ही रहता है। ज्यगुक 
में महत्परिमाण उत्पन्न होने के बाद उसके आगे कै कार्यों का परिमाण 
अपने अपने कारणों के परिमाण से ही आता है ; क्योंकि एक बार 
. महत्परिमाण उत्पन्न होने के बाद उससे आगे अधिक बढ़ा अथात्‌ महत्तर 

परिसाण उत्पन्न हों सकता है क्‍योंकि छोटे और बढ़े महत्परिमाण एक ही 
प्रकार के होते हैं। परन्तु प्रारम्भ में अगु के परिमाण से महत्यरिमाण के 
उत्पन्न होने में एक नये प्रकार के परिमाण के उत्पन्न होने की समस्या थी, 
ओर कारण के परिमाण से कार्य का परिमाण उत्पन्न होना नहीं माना जा 
सकता था ; इसलिये कारण की संख्या से कार्य का परिमाण उत्पन्न होता 
है, यह कल्पना की गई जेसा कि ऊपर दिखाया गया है । दो अणुओं से 

हयरुक का उत्पन्न होना और फिर तीन इचयणुकों से ज्यगुक उत्पन्न होना, 
जिसमें महत्परिमाण आ जाता है, यह कल्पना रेखागणित की उस कल्पना 
से मिलती जुलती सी प्रतीत होती है, जिसके अनुसार बिन्दु को लम्बाई 
ओर चौड़ाई अथोत्‌ परिमाण से रहित माना जाता है और दो या अधिक 
बिन्दुओं से बनी रेखा में लम्बाई आ जाती है परन्तु चौड़ाई न 
होने से उसका परिसाण कुछ भी नहीं होता, परन्तु तीन या अधिक 
क्‍ हक से बना हुआ क्षेत्र लम्बाई-चौड़ाई या परिमाण से युक्त 

होता है । लक हे. ५ 
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?३-- चोबीस गुण 
आधुनिक न्याय-वेशेषिक में साने २४ गुणों सें से १७ कणाद ने 
बताये और शेष ७ प्रशस्तपाद ने बेशेषिक शास्त्र में जोड़े । कणाद के १७ 
गुणों में से रूप, रस, गन्ब, स्पर्श ये चार प्रथिब्री आदि चार अराद्रव्यों के 


अपरत्व ये सामान्य गुण हैं अथोत्‌ अनेक द्रव्यों में पाये जाते हैं। 
इनमें से परत्व और अपरत्व को छोड़कर वाकी संख्या आदि पाँच गुण ऐसे 
हैं जो कि प्रत्येक द्रव्य में पाये जाते हैं। ज्ञान (बुद्धि), सुख, दुःख, इच्छा 
ढ्वेघ, प्रयत्न ये छे गुण आत्मा के विशेष गुण हैं। इसके बाद प्रशस्तपाद 
द्वारा सात गुण-- गुरुत्व, द्रब॒त्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अघरमम तथा 
 शब्द-- जोड़े गये, जिनमें से गुरुत्व” (मार) प्रथिव्री और जल में रहता 


चार अणुद्र॒व्यों में और मनस्‌ में, तथा (२) स्थितिस्थापक गुण (जिसके 
कारण चटाई आदि कोई वस्तु अपनी पहिली स्थिति में आ जाती है) केवल 
प्रथिवी में रहता है और (३) भावना (जिसके द्वारा किसी अनुभव की 
फिर स्ेति होती है) आत्मा में रहता है; और शब्द आकाश में 
.. रहता है। क्‍ 
. इन गुणों के स्वरूप पर विशेष रूप से ध्यान देने पर पता लगता है... 
_ कि प्रथिबी, जल, तेजस और वायु इन चार अरुद्रव्यों के क्रशः विशेष 
... गुण गन्ध, रस, रूप और स्पर्श ; तथा आकाश नामक पाँचवें 'भूत” का 
.. विशेष गुण शब्द, ये क्रमशः प्राण, रसना, चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र इन पाँच 
इन्द्रियों के विषय हैं। इस प्रकार पाँच भूतों में रहने वाले और अलग 
अलग पाँच इन्द्रियों से महण किये जाने वाले ये पाँच विशेष गुण कहलाते 
॥ प्थिबी आदि चार अरुद्र्॒यों में पहिला पहिला अगले के विशेष 
| रखता है अथोत्‌ प्रथिवी में गन्ध” के सिवाय रस, रूप और .. 

















विशेष गुण हैं। संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और 


है, द्रवत्व” स्वाभाविक रूप से जल में ओर नेमित्तिक रूप से प्रथिवी और 
: तेजस्‌ में रहता है; स्नेह” जल में रहता है ; संस्कार! तीन प्रकार का है, .._ 
 अथौत्‌ बेग, स्थितिस्थापक और भावना, जिनसें से (१) वेग प्रथिवी आदि... 
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स्पर्श भी हैं, जल में 'रस” के सिवाय रूप और स्पर्श भी हैं, और तेजस्‌ में . 
रूप के सिवाय स्पर्श भी है, तथा वायु में केवल 'स्पर्श” ही विशेष गुण है। 
सामान्य सात गुणों में से, जेसा कि ऊपर कहा गया है, संख्या 
परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग और विभाग ये प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं। इनमें 
से संख्या एक से लेकर पराड् पर्यन्त मानी जाती है। वस्तुतः पराद्ध से 
आगे भी संख्या की कल्पना हो सकती है। 'एकत्ब” संख्या पदार्थ में स्थिर 
: रूप से रहती है। वह नित्य पदार्थों में नित्य और अनित्य पदार्थों में अनित्य 
मानी जाती है । परन्तु द्विव” और उससे आगे की संख्यायें अनित्य हैं और 
वे पदार्थों में स्थिर रूप से नहीं रहतीं। वे केवल तीन क्षण रहती हैं। वे 
बाह्य वस्तु में द्रष्टा की “अपेक्षाबुद्धि! से उत्पन्न होती हैं। अथोत किन्‍्हीं 
दो या अधिक बस्तुओं में द्विव आदि संख्यायें स्थिर रूप से नहीं रहतीं । 
प्रत्युत उन वस्तुओं को मिलाकर दो” या अधिक वस्तुओं का साथ-साथ 
प्रत्यक्ष करने पर केवल तीन क्षण के लिये द्वित्व' आदि संख्यायें उत्पन्न 
.. होती हैं। यह पदार्थ एक है? और “यह पदार्थ एक है? इस प्रकार दो 'एकत्वों! 
(एक संख्याओं) का साथ-साथ प्रत्यक्ष होना ही “अपेक्षाबुद्धि! कहलाती 
है। इस “अपेक्षाबुद्धि! से बाह्य पदार्थ में एक नया गुण बाह्यरूपेण अस्तित्व 
रखने वाला (6४८०४०) 09]९८४४४० 7०४॥॥ए) द्वित्! नामक पंदा हो 
जाता है। मनुष्य की साधारण बुद्धि (००००४०9 86॥8८) के अनुसार 
यह सोचा जा सकता है कि 'द्वित्व' आदि बाह्य वस्तु में वस्तुरूपेण अस्तित्व 
रखने वाले कोई गुण नहीं प्रत्युत वे द्रष्टा के मानस प्रत्यय (ज्ञान) ही हैं । 
परन्तु न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त में प्रत्येक वस्तु का, जो दीखती है, बाह्य 
जगत्‌ में वस्तुरूप अस्तित्व (०७]००४४० 7००४) आवश्यकरूपेण माना 
जाता है। इसलिये '्वित्व” बाह्यवस्तुरूपेण तीन क्षण के लिये उत्पन्न हो 
जाता है, ऐसी न्याय-वशेषिक शास्त्र की कल्पना है। इसी प्रकार द्वित्व से 
आगे की अन्य संख्याओं के विषय में भी समकना चाहिये । 
परिमाण चार प्रकार का माना गया है। अणुत्व (अर परिमाण), 
महत्त्व (महत्परिमाण), हस्वत्व (हस्व परिमाण) ओर दीघ्॑त्व (दीघे 
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परिमाण) । इनसें से हस्वत्व और दीघेत्व नामक परिमाण अणुत्व और 
हत्त्व के साथ साथ रहते हैं अथोत्‌ जहाँ अरुत्व है वहीं हस्वत्व और 


परिमाण हैं, अथोत्‌ अणुत्व और महत्त्व । इनमें से अगशुपरिमाण 
(अर॒त्व) केबल अरु और हृथरुक्र और मनस्‌ में रहता है, और 
महत्परिमाण ज्यणुक से लेकर प्रत्येक द्रव्य में जो हमारे अनुभव सें आ 


लाखों मील लस्बे आकाश में स्थित चन्द्र सूये आदि एऐिण्डों में भी 
हत्परिमाण ही रहता है। परन्तु सब्बव्यापक आकाश, काल, दिकू और 


इस प्रकार जिस परिमाण का हमें परिच्छिन्न या सीमित रूप में अनुभव 
होता है, बह छोटे से छोटा हो था बड़े से बड़ा, 'महत्परिमाण' कहलाता 


महत्परिमाण दोनों के लिये भी एक साधारण शब्द महत्परिमाण” ही 
आता है। इसी प्रकार ऐसा छोटा परिमाण जो परिच्छिन्न होते हुये भी 


_(मूत्तेत्व) कहा जाता है । 
संख्या और परिसाण के सिवाय सब द्रव्यों में रहने वाला तीसरा 


जहाँ महत्त्व है वहीं दीरघत्व । इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से दो ही 


सकता है, अथोत्‌ छोटे से छोटे दृश्यमान कण और बड़े-बड़े पहाड़ और .. 
आत्मा में परमसहत्परिमाण रहता है जिसको विभुपरिमाण भी कहते हैं। 


. है। परन्तु जो विभु अपरिच्छिन्न अथौत्‌ सर्वव्यापक परिमाण है जिससे... 
बड़ा कोई परिसमाण हो ही नहीं सकता, उसे परममहत्परिमाण कहते हैं, 
जो आकाश आदि चार द्र॒व्यों में रहता है। महत्परिमाण और परम- 


इतना छोटा है कि उससे छोटा सोचा ही नहीं जा सकता और जो हमारे 
अनुभव में भी नहीं आ सकता, उसे अशुपरिमाण कहते हैं, और 
जेसा कि ऊपर कहा गया, वह अणु, हथणुक और मसनस्‌ में रहता 
_है। परिच्छिन्न होने की दृष्टि से यदि (परम-महत्परिमाण को छोड़कर) 
केबल महत्परिमाण और अखुपरिसमाण को साथ साथ लें तो दोनों के... 
|... लिये मूत्तै-परिमाण” शब्द आता है। अथोत्‌ अविभु! (विभु आकाश 
. आदि में न रहते ज़ाले) परिच्छिन्न परिसाणमात्र को मूत्ते-परिसाण! 


पृथक्ल! है। प्रत्येक पदार्थ दूसरे से प्रथक्‌ प्रतीत होता है। अतए्ब 
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एक पदाथे की दूसरे से प्रथक्त्व प्रतीति का कारण प्रत्येक पदार्थ में रहने 
, वाला 'प्रथक्त्व” नामक गुण होना चाहिये । यह शद्ला हो सकती है कि 
यह काम अन्योन्याभाव से भी चल सकता है। क्योंकि अमन्योन्याभाव” 
भी घट में पट का अभाव! अथोत्‌ 'घट और पट एक व्यक्ति नहीं? इस 
प्रकार प्रतीत होता है और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से प्रथक्‌ करता 
| है। परन्तु अन्योन्याभाव” से जो प्रतीति होती है बह अभावात्मक! है। 
|. यहाँ प्रृथक्त्व' गुण के द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अतग होने 
... की प्रतीति भावरूप! होती है इसलिये अन्योन्याभाव” से अतिरिक्त प्रथक्त्व 
गुण मानना पड़ता है। । 
सब द्वव्यों में रहने वाले पाँच गुणों में से बाकी दो गुण संयोग 
ओर “विभाग हैं। जिन दो द्रव्यों का-- उदाहरणाओ पुरुष और दण्ड 
. का-- संयोग होता है, उन दोनों द्रव्यों में एक ही संयोग एक साथ रहता 
है अथोत्‌ पुरुष और दरुढ में रहने बाला संयोग एक गुण है। दो विभु 
(सर्वव्यापक) द्रव्यों में, जेसे काल और दिक्‌ में, (साधारणतया) संयोग 
नहों माना जाता, परन्तु किसी परिछिन्न (मूत्ते) द्रव्य का किसी विसु द्रव्य 
से भी संयोग हो सकता है। क्योंकि संयोग का स्वभाव ही है कि वह 
अव्याप्यवृत्ति गुण है अथोत्‌ जिन द्रव्यों का संयोग होता है बह उन द्रव्यों 
को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता, ग्रत्युत उसके एक देश में रहता है । 
इसलिये आकाश-दण्ड” का संयोग आकाश के एक देश में ही रहेगा न कि 
सम्पूर्ण आकाश में ; और उसी प्रकार दण्ड के भी एक ही देश में रहेगा । 
. इसी प्रकार विभाग” भी ऐसा गुण है जो अकेला ही, स्वयं एक होता हुआ 
भी, दो द्वव्यों में साथ साथ रहता है। “विभाग” संयोग? पूर्वक ही होता है, 
अथोत्‌ संयोग के बाद ही होता है क्‍योंकि जब तक पहले संयोग न हो. 
तब तक विभाग” सोचा ही नहीं जा सकता। यह बात भी समझ लेनी 
_ चाहिये कि विभाग संयोग के अभाव? का नाम नहीं है प्रत्युत मावरूप 
एक स्वतन्त्र गुण है। द रा 
जेसा कि ऊपर कहा गया कि संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग 
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परिमाण) । इनसें से हस्वत्व और दीघेत्व नामक परिमाण अरुत्व और 
महत्त्व के साथ साथ रहते हैं अथोत्‌ जहाँ अणुत्व है वहीं हस्वत्व और 
जहाँ महत्त्व है वहीं दीघेत्व । इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से दो ही. 
परिमाण हैं, अथोत्‌ अशुत्त और महत्त्व । इनमें से अणुपरिसाण 

(अगात्व) केवल अणु और हचणुक और मनस्‌ में रहता है, और 

महत्परिमाण उ्यरा[क से लेकर प्रत्येक द्रव्य सें जो हमारे अनुभव में आ. 

सकता है, अथोत्‌ छोटे से छोटे रृश्यमान कण और बड़े-बड़े पहाड़ और .. 
लाखों मील लस्बे आकाश सें स्थित चन्द्र सूये आदि ऐिण्डों में भी 
महत्परिमाण ही रहता है। परन्तु सर्वव्यापकत आकाश, काल, दिकू और 
आत्मा सें परसमहत्परिसाण रहता है जिसको विभुपरिमाण भी कहते हैं। 
इस प्रकार जिस परिमाण का हमें परिच्छिन्न या सीमित रूप में अनुभव 
होता है, वह छोटे से छोटा हो था बड़े से बढ़ा, महत्परिमाण' कहलाता 
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बड़ा कोई परिमाण हो ही नहीं सकता, उसे परममहत्परिमाण कहते हैं, 


महत्परिमाण दोनों के लिये भी एक साधारण शब्द 'महत्परिमाण' ही 
आता है। इसी प्रकार ऐसा छोटा परिमाण जो परिच्छिन्न होते हुये भी 
इतना छोटा है कि उससे छोटा सोचा ही नहीं जा सकता और जो हमारे 
अनुभव में भी नहीं आ सकता, उसे अणुपरिमाण कहते हैं, और 
जैसा कि ऊपर कहा गया, बह अर, दचणुक और सनस्‌ में रहता. 
है। परिच्छिन्न होने की दृष्टि से यदि (परम-महत्यरिमाण को छोड़कर) 
केवल महत्परिमाण और अशुपरिमाण को साथ साथ लें तो दोनों के 
लिये मूत्ते-परिमाण! शब्द आता है। अथोत्‌ अविभुः (विभु आकाश 
आदि में न रहने जाले) परिच्छिन्न परिमाणमात्र को मूत्ते-परिमाणा 
(मृत्तेत्व) कहा जाता है। क्‍ ड़ 
... संख्या और परिमाण के सिबाय सब द्वव्यों में रहने वाला तीसरा... 
. गुण प्रथक्स्व! है। प्रत्येक पदाथ दूसरे से प्रथक्‌ प्रतीत होता है। अतण्ब 


है। परन्तु जो विु अपरिच्छिन्न अथीत्‌ सर्वव्यापक परिमाण है जिससे 


जो आकाश आदि चार द्र॒व्यों में रहता है। महत्परिमाण और परम- 
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एक पदार्थ की दूसरे से प्रथक्त्व प्रतीति का कारण अत्येक पदार्थ में रहने 
बाला 'प्रथक्त्व” नामक गुण होना चाहिये । यह शह्जा हो सकती है कि 
यह काम अन्योन्याभाव से भी चल सकता है। क्योंकि अन्योन्याभाव' 
भी घट में पट का अभाव! अथोत्‌ घट और पट एक व्यक्ति नहीं? इस 
प्रकार प्रतीत होता है और एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से प्थक्‌ करता 
| है। परन्तु अन्योन्याभाव! से जो प्रतीति होती है बह 'अभावात्मक! है 
|“ यहाँ प्रृथक्त्व” गुण के द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अलग होने 
| की प्रतीति 'भावरूप? होती है इसलिये “अन्योन्याभाव” से अतिरिक्त प्थक्त्व 
गुण मानना पड़ता है। 
सब द्वव्यों में रहने वाले पाँच गुणों में से बाकी दो गुण 'संयोग' 
ओर “विभाग? हैं। जिन दो द्वव्यों का-- उदाहरणार् पुरुष ओर दण्ड 
का-- संयोग होता है, उन दोनों द्रव्यों में एक ही संयोग एक साथ रहता 
है अथोत्‌ पुरुष और दरुड में रहने बाला संयोग एक गुण है। दो विभु 
(सर्वव्यापक) द्॒व्यों में, जेसे काल और दिक्‌ में, (साधारणतया) संयोग 
नहों माना जाता, परन्तु किसी परिछिन्न (मूत्ते) द्रव्य का किसी विश्लु द्रव्य 
से भी संयोग हो सकता है। क्योंकि संयोग का स्वभाव ही है कि वह 
अव्याप्यवृत्ति गुण है अथोत्‌ जिन द्वव्यों का संयोग होता है बह उन द्रव्यों 
को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता, प्रत्युत उसके एक देश में रहता है । 
इसलिये आकाश-दण्ड” का संयोग आकाश के एक देश में ही रहेगा न कि 
सम्पूर्ण आकाश में ; और उसी प्रकार दण्ड के भी एक ही देश में रहेगा | 
. इसी अकार विभाग” भी ऐसा गुण है जो अकेला ही, स्वयं एक होता हुआ 
भी, दो द्रव्यों में साथ साथ रहता है। विभाग” 'संयोग? पूर्वक ही होता है 
अथोत्‌ संयोग के बाद ही होता है क्योंकि जब तक पहले संयोग न हो 
. तब तक “विभाग? सोचा ही नहीं जा सकता। यह बात भी समझ लेनी 
चाहिये कि विभाग संयोग के अभाव? का नाम नहीं है प्रत्युत भावरूप 
एक स्वतन्त्र गुण है। 
जेसा कि ऊपर कुृद्दा गया कि संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, 
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ओर विभाग ये पाँच ऐसे सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्यों में रहते हैं । 
इनके सिवाय परत्व' और अपरत्व” भी सामान्य गुण हैं जो अनेक द्र॒व्यों 
में रहते हैं, परन्तु सब द्वव्यों में नहीं रहते। परत्व और अपरत्व दो प्रकार के 
होते हैं: एक दशिक (दिक्‌ सम्बन्धी) परत्व”' और अपरत्व” तथा दूसरा 
कालिक (काल सम्बन्धी)। ये दोनों प्रकार के परत्व और अपरत्व स्थिर 
रूप से किसी द्रव्य में नहीं रहते, प्रत्युत अपेक्षाबुद्धि! से किसी द्रव्य में 
उत्पन्न होते हैं और अपेक्षाबुद्धि के नाश से इनका नाश हो जाता है। 
इनसें से दशिक परत्व और अपरत्व प्रत्येक मूत्ते द्रव्य में अथोत्‌ 
अशा और महत्परिमाण वाले सब द्र॒व्यों में रहता है। और कालिक 
परत्वापरत्व प्रत्येक जन्य” उत्पन्न हुये पदाथे में रहता है । दशिक 
प्रत्वापरत्व के उत्पक्ल होने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है ; उदाहरणाथे 
पटना से लेकर काशी तकः बीच में मृत्ते पदार्थों के संयोग कम होते 
हैं और अपेक्षया पटना से प्रयाग तक', बीच के मूर्त्त पदार्थों के 
संयोग अधिक होंगे। इसलिये यह ज्ञान होता है कि पटना से प्रयाग, 
काशी की अपेक्षा, मृत्त पदार्थों के अधिकतर संयोगों के व्यवधान से युक्त 
है?। यही ज्ञान अपेक्षाबुद्धि कहलाता है। इस अपेक्षाबुद्धि से प्रयाग में 
'परत्व” नामक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार पटना से काशी, 
प्रयाग की अपेक्षा, अल्पतर मूत्ते पदार्थों के संयोगों से व्यवहित है? इस 
प्रकार की अपेक्षाबुद्धि से काशी में अपरत्व” नामक शुण उत्पन्न हो जाता 
है। परन्तु अधिकतर और “अल्पतरः मूत्त पदार्थों के संयोगों से व्यवहित- 
.... होने का अथे यह है कि अधिकतर या अल्पतर संयोगों का सम्बन्ध प्रथाग 
.. और काशी से हो । वह सम्बन्ध साधारणतया सम्भव नहीं, इसलिये उसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने वाला पदार्थ 'दिक्‌! है जो कि विभु.अथोत्‌ 
सर्वव्यापक है। ये परत्व और अपरत्व गुण अपेक्षाबुद्धि के नाश से नष्ठ 
. हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं. कि 'देवदत्त यज्ञदत्त की अपेक्षा. 
बड़ा है? या यज्ञदत्त देवदत्त की अपेक्षा छोटा है? तो इसका अथे यह है कि 
देवदत्त में 'कालिक परत्व” गुण है और यज्ञदत्त में 'कालिक अपरत्व' गुण 
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है। यहाँ यज्ञदत्त की अपेक्षा देवद्त्त का अधिकतर सूर्य के परिस्पन्दों (सूर्य 
गरी गति) से सम्बन्ध है?! इस अपेक्षाबुद्धि से देवदत्त में “कालिक परत्व! 
और 'देवदत्त की अपेज्षा यज्ञदत्त का न्यूनतर सूर्य की गति से सम्बन्ध है 
इस अपेक्षाबुद्धि से यज्ञदत्त में 'कालिक अपरत्ब” उत्पन्न होता है । यह कहा 
जा सकता है कि सूर्य की गति तो सूर्य में रहती है, उस से यज्ञदत्त या. 
देवदत का सम्बन्ध किस प्रकार होगा, इसका उत्तर यही है कि 'काल! 
पदार्थ ही इसलिये माना जाता है कि वह संसार के प्रत्येक पदार्थ का सूर्य. 
के परिस्पन्दों (सूर्य की गति) से सम्बन्ध करा दे । 
इससे आगे के छे गुण-- ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, ढेष और प्रयत्न, 
आत्मा के विशेष गुण हैं। ये छे गुण जीवात्मा में रहते हैं | इश्वर भी एक 
विशेष प्रकार का आत्मा ही है। उसमें ज्ञान, इच्छा और यत्न ये तीन गुण 
माने जाते हैं, अथोत्‌ सुख, दुःख और हेष ये गुण नहीं माने जाते, क्‍योंकि 
स्पष्टतः ये जीव से ही सम्बन्ध रखते हैं। मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा में 
भी इन सभी विशेष गुणों का अभाव हो जाता है । 
इन १७ गुणों के साथ प्रशस्तपाद द्वारा जोड़े हुये सात गुणों-- 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म और शब्द-- का स्वरूप 
और थे कहाँ कहाँ रहते हैं, यह पहिले ही बताया जा चुका है।.. 
2 ?४-- ज्ञान के विभाग 

.. आत्मा के इच्छा आदि छे विशेष गुणों में ज्ञान ही मुख्य है। 
उसका दर्शन-शास्त्र में, विशेषकर दशेन-शास्त्र के ज्ञान-सिद्धान्त (०ए8- 

_६67॥700 29) प्रकरण में, विशेष रूप से निरूपण किया जाता है। प्रथमतः 
ज्ञान दो प्रकार का है, एक अनुभव”, ओर हितीय स्मृति! । अनुभव दो 
प्रकार का होता है ; एक यथाथे, द्वितीय अयथाथे । यथौथोनुभव प्रत्यक्ष, 
- उपमान, अनुमान और शब्द, इन चार प्रमाणों द्वारा होता है। जाने हुये 
का फिर से ज्ञान होना? ही स्मृति है (ज्ञातविषयक ज्ञानं स्मृतिः, यह स्मृति 
का लक्षण किया गया है) । परन्तु अनुभव का लक्षण स्मृति के द्वारा किया 



































( १७० ) 


जाता है कि स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है!। इस प्रकार अनुभव 
का स्वरूपसूचक कोई लक्षण नहीं है ; परन्तु मीमांसकों ने यह माना है 
कि नये ज्ञान का नाम ही अनुभव है? अथोत्‌ प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों 
से हमको कोई नया ज्ञान उत्पन्न होता है, और स्मृति में कोई नया ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता प्रत्युत जाने हुये को ही फिर से जाना जाता है । नैयायिक 
अनुभव के इस लक्षण को कि वह नया ज्ञान है? स्वीकार नहीं करते 
क्योंकि उनके मत में यदि चज्षु से हम लगातार घट को देखते रहें तो घट 
का बार-बार ज्ञान होना, यद्यपि कोई नया ज्ञान न होगा तथापि वह. 
अनुभव ही माना जायगा। चार प्रकार के अनुभवों में प्रत्यक्ष अथोत्‌ 
इन्द्रियों से होने वाला अनुभव साजक्षातक्तकारी अनुभव” कहलाता है 
क्योंकि इन्द्रियों से हमें जो ज्ञान होता है वह साक्षात्‌ रूप से (व7०टीए) 
वस्तु का ज्ञान होता है। शेष तीन प्रमाणों से जो ज्ञान होता है, वह नया... 


ज्ञान होने से स्मृति से भिन्न प्रकार का ज्ञान है परन्तु बह ज्ञान साक्षात्‌ _ 
. ज्ञान नहीं। इन चारों प्रमाणों में से प्रत्यक्ष प्रमाण द्शंन-शास्त्र के लिये... 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। शेष तीन प्रमाणों में से अनुमान अमाण तकंशासत्र 


या 7.087० का विषय है। उपसान प्रमाण जो केवल न्याय-वशेषिक में ही 
माना गया है वह भी अनुमान से ही मिलता जुलता है; तथा शब्द. 
प्रमाण वाक्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है । है 
.... स्मृति के विषय में यह कहा गया है कि वह जाने हुये का फिर से 

ज्ञान है। प्रत्येक अनुभव के बाद उस अनुभव से उत्पन्न हुआ एक संस्कार 


..._ हमारी आत्मा के अन्दर रह जाता है। यह संस्कार एक प्रकार से सुप्त 

. अवस्था का ज्ञान है, परन्तु जब संस्कार को जगाने वाला कोई सहकारी 
. मिलता है तो वह सुप्त संस्कार ही जाम्रत अवस्था में आकर स्मृति को 
. उत्पन्न करता है। इसे प्रकार जाने हुये के पुनज्ञोन' को स्मृति कहते हैं। 


?५-- ज्ञान की यथार्थता 
| ऊपर यह कहा गया है कि अनुभव दो श्रकार का होता है एक 
दूसरा अयथाथे। अयथाथे ज्ञान तीन प्रकार का माना जाता 
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है-- (0) संशय, (7) भ्रम, ओर (37) तकी । इनमें से भ्रम तो अयथा्थ 
है ही | संशयात्मक ज्ञान भी अयथार्थ माना जाता है क्‍योंकि उसमें एक 
निश्चित बस्तु में दो प्रकार की कोटि (अथौत्‌ 'यह खम्भा है या आदमी”) 
होती हैं और तक में किसी वस्तु के स्वरूप के विषय में ऊहापोह होने से 
अनिश्चय होता है इसलिये वह भी अयथार्थ ज्ञान है। 
न्‍्याय-वशेषिक के अनुसार अनुभव यथार्थ और अयथार्थ दोनों 
| *» श्रकार का होता है। इसलिये जब हमें कोई अनुभव होता है तो अनुभव होने 
के साथ ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह अनुभव यथार्थ है या 
अयथार्थ। उसकी यथार्थता अथोत्‌ प्रामाण्य अथवा अयथा्थता अथौत्‌ 
अग्रामास्य दोनों का पता बाद में चलता है। यदि उस ज्ञान के बाद. 
हमारी भ्रवृत्ति समर्थ अथात्‌ फलवती होती है, उदाहरुणार्थ पानी के ज्ञान 
के उपरान्त यदि हमें प्यास बुमाने वाला पानी प्राप्त हो जाता है तो उस 
ज्ञान की यथार्थेता का अनुमान हो जाता है अन्यथा अयथार्थता का | प्रत्यक्त 
.. सब प्रमाणों में मुख्य है, यहाँ तक कि जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो उसमें 
. अनुमान करने वाला हेतु बाधित होता है, परन्तु इसके साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि न्याय-बशेषिक के अनुसार प्रत्यक्ष का प्रामास्य 
अनुमान से स्थापित होता है। अनुभव के प्रामासग्य और अग्रामाण्य के. 
स्वतः और परत: होने के विषय में भारतीय दर्शन सम्प्रदायों में परस्पर. 
- भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं। न्‍्याय-बशेषिक के अनुसार ज्ञान का प्रामास्य 
ओर अप्रामाण्य दोनों ही परतः होते हैं, अथोत्‌ न तो ज्ञान के साथ उसका... 
प्रामाण्य लगा है और न अप्रामाण्य, अपितु परतः अथोत्‌ किसी अन्य _ 
: प्रमाण से ज्ञान के प्रामाण्य या अग्रामाण्य का निश्चय होता है। 
मीसांसक ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानता है अथोत्‌ ज्ञान अपने रूप में... 
सदा यथार्थ ही होता है, उसकी अयथाथेता किसी विशेष कारण से ही... 
सिद्ध होती है; (देखो प्रथम भाग परिच्छेद २५ : मीमांसा का ज्ञान 
. सिद्धान्त) | इस प्रकार मीमांसक के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः है 
और अप्रामाण्य परतः। बौद्ध का सिद्धान्त मीमांसा के सिद्धान्त से ठीक 
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विपरीत है, उसके अलुसार ज्ञान स्वभावतः अप्रामाणिक और अ्रमपूर्ण 
होता है, उसकी यथार्थता बाद में सिद्ध होती है। यदि उससे अर्थक्रिया- 
कारी बस्तु ग्राप्त हो जाती है तो उसे हम यथार्थ कहते हैं अन्यथा 
अयथार्थ ।* जैन दर्शन अपने अनेकान्तवाद के अनुसार यह मानते हैं कि 
ज्ञान का स्वरूपतः ही प्रामास्य और अप्रामाण्य दोनों ही हो सकते हैं 
अथोत्‌ एक ही ज्ञान एक दृष्टि से प्रमाए! और दूसरी दृष्टि से अंगप्रमाण? 
हो सकता है। उपयुक्त चारों दर्शनों के सिद्धान्त तुलनात्मक रूप से निम्न 
प्रकार दिये जा सकते हैं :-- 

न्‍्याय-बशेपिक-- ग्रामाण्यम्‌ , अग्रासाण्य परतः । 

पूर्वमीसांसा-- प्रामाण्यं स्वतः, अग्नासाण्यं परतः । 


बौद्ध ' अमप्रामाण्यं स्वतः, प्रासाण्य परतः । 
जेत-- प्रामाण्यम्‌ अप्रासाण्य स्वत: । 


ज्ञान की यथार्थता के प्रश्न के साथ ही भ्रम के विषय में प्रत्येक. 
' भारतीय दर्शन का अपना अलग सिद्धान्त है। न्‍्याय-बेशेषिक के अनुसार 
जब हमें शुक्ति (सीपी) में रजत (चांदी) का भ्रम होता है तो यह 'विपरीत- 
.. ज्ञान! है। इसको 'विपरीतख्याति? या अन्यथाख्याति? कहते हैं। नयायिकरों 
के लिये यह स्वाभाविक है कि वे विपरीतख्याति को मानें क्योंकि उनके 
अनुसार यथार्थ और अयथार्थ दोनों प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। परन्तु 
मीमांसक प्रभाकर, जो ज्ञान का स्वत्तः प्रामाण्य मानता है, के अनुसार ज्ञान 
के अयथारे होने का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिये उसके अनुसार कभी भी 
_विपरीतख्याति नहीं हो सकती । फिर भ्रम किस प्रकार होता है ? इसका 
.. उत्तर उसने अख्यातिबाद के द्वारा दिया है जिसका निरूपणु (प्रथम भाग, 
.. परिच्छेद २४ : मीमांसक के ज्ञान सिद्धान्त) किया जा चुका है, और वहीं 
.. न्याय-वशेषिक के सिद्धान्त के साथ उसकी तुलना भी की गई है । 
५ /६-- चार ग्रकार के प्रमाण 
. ज्ञान के साथ प्रमाण कितने प्रकार के हैं. इस विषय में भी प्रत्येक 
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भारतीय दर्शन का अपना अलग-अलग मत है। उन मतों को संक्षेपतः निम्न 
प्रकार से दिखाया जा सकता है :-- 


' चाबोक प्रत्यक्ष एक प्रमाण) 
बौद्ध और वशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान (दो प्रमाण) 
सांख्य उपयु क्त दोनों तथा शब्द (तीन प्रमाण) 
न्याय उपयु क्त तीनों और उपमान (चार प्रमाण) 
प्रभाकर मीमांसा. उपयु"क्त चार और अथौपत्ति (पाँच प्रमाण) 
कुमारिल सीमांसा उपयु क्त पाँच तथा अभाव प्रमाण (छे प्रमाण) 
पौराणिक. उपयु क्त छे तथा संभव और ऐतिहा (आठ प्रमाण) 


... ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि इस विषय में न्याय ओर 
वशेषिक में भी मतभेद था। वैशेषिक बौद्ध के समान ही केवल दो प्रमाण, 
प्रत्यक्ष और अनुमान मानता है परन्तु न्याय वे दोनों तथा उपमान और 
इस प्रकार चार प्रमाण मानता है। सम्मिलित न्याय-वेशेषिक 
सम्प्रदाय में चार प्रमाण माने गये क्‍योंकि सम्सिल्षित सम्प्रदाय में जहाँ 
पदार्थों की दाशनिक प्रक्रिया वशेषिक से ली गई, वहाँ प्रामास्यवाद न्याय 
का माना गया। एक और बात भी ध्यान देने योग्य है, प्राचीन काल में 
बोद्धों के समान ही न्‍्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय में भी प्रमाण! (अथीौत्‌ ज्ञान 
के साधन) और 'प्रमिति! (अथौत प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान) में कोई 
तर नहीं किया गया था?, परन्तु बाद में न्याय-बशेषिक सम्प्रदाय में उत्त 
दोनों में बड़े आग्रहपू्वक अन्तर किया गया। प्रमा! या प्रमिति' ज्ञान का - 
नाम है और 'प्रमाण” उस ज्ञान का साधन है?। चारों प्रमाणों में से 


] यदि न्याय-सूृत्र के प्रत्यक्ष के लक्षण को देखा जाय (जिसमें कहा... 
गया है कि 'इच्द्रिय अर्थ के सब्रिकष से उत्पन्न हुआ ज्ान ग्रत्यक्त हे?) तो 
वह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण आर प्रत्यक्ष प्रमा (त्यक्ष ज्ञान) दोनों का _ 
ही हे क्‍ क्‍ 
क्‍ 2 ग्रमराणु शब्द 'करणु”? (साधन) अथ वाले ल्युट? ग्रत्यय से 

बनता है अर्थात्‌ प्रयीयते अनेन तत्ममाणस” अथात्‌ जिससे प्रमा याग्रमिति 


( १७४ ) 


प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण और प्रमिति दोनों के लिये ही आता है परन्तु शेष 
तीनों के विषय में प्रसाणों का नाम अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण 
और प्रमिति के लिये क्रमशः अनुमिति, उपभिति और शाब्दी प्रमा ये 
शब्द आते हैं 

इन चारों प्रमाणों में से प्रत्यक्ष का दर्शन-शास्त्र के सिद्धान्तों से, 
विशेषकर बाह्यार्थथाद्‌ (7९०)४70) की स्थापना से, विशेष सस्बन्ध है 
इसलिये उसको कुछ अधिक विशद्‌ रूप में आगे दिखाया जायगा। शेष 
तीन प्रमाणों का वशुन संक्तेपतः यहाँ किया जाता है 


अनुमान : परत में धूम को देखकर वह्ि का ज्ञान होता है, यह 
अनुमान प्रमाण से होने वाली अनुमिति का ग्रसिद्ध दृष्टान्त है। पर्वत 
में धूम को देखने प६ हमको स्मरण होता है कि धूम और वहिका 
._नियतसाहचर्य (व्याप्ति) है, अथोत्‌ जहाँ जहाँ घूम होता है, वहाँ वहाँ वहि 
: होती है। इस व्याप्ति के स्मरण के बाद हम इस व्याप्ति से विशिष्ट 
. (4०७॥१८०) घूम को इस प्रकार देखते हैं कि वह्नि के साथ व्याप्ति रखने 
वाला धूम इस परत में है (बह्िव्याप्यधूमवान पर्बेत:))। इस प्रकार 
व्याप्ति-विशिष्ट घूम के ज्ञान को ही परामर्श” कहते हैं और परामशे का 
नाम ही अनुमान है। उपयुक्त प्रकार के परामश अथोत्‌ अनुमान से 
_ 'पवेत में वह्नि है” इस ग्रकार की अनुमिति हो जाती है। उक्त अनुमान 
को स्वाथानुमान! कहते हैं अथोत्‌ जो अनुमान अपने लिये हो । के परन्तु 
जो अनुमान दूसरों के लिये किया जाय उसे पराथानुमान” कहते हैं और 
उसमें निम्न प्रकार के पाँच वाक्य बोले जाते हैं, जिन्हें अनुमान के पाँच 
 अबवयव (पत्चावयव) कहते हैं :--- 
(0) प्रतिज्ञा-- पर्बत वह वाला है 
(09) हेतु-- धूम वाला होने से 
हे है प्रमाण है। इस ग्रकार श्रमाणए” साधन है और 'प्रमिति! उसका 





( एज). 


(3) डदाहरण-- जहाँ जहाँ घूम होता है वहाँ वहाँ वह्नि होती 
है जसे रसोइंघर में 

(7ए) डपनय-- यह पर्वत वहिव्याप्य धूम वाला है, 

(४) निगमन-- इसलिये यह पवत वह्ि वाला है। 

पाश्चात्य तकशाञ्र ([.0०8०) में अनुमान के अवयब निम्न तीन 
प्रकार से तीन वाक्य होते हैं :-- 

(7) मेजर प्रेमिस (॥9] ०7 97०४75०) सब मनुष्य मरणथमो हैं, 

(क्‍9) माइनर प्रेमिस (77707 [076708८) सुकरात भी मनुष्य है, 

(0) परिणाम (००४०।४७१०४) इसलिए, सुकरात भी मरणघयमी है। 

ध्यानपूबक देखने से प्रतीत होगा कि पाश्चात्य तकेशाख्र (.,0०87०) 
के तीन वाक्य न्याय-पव्य्यावयव-वाक्य के पिछले तीन अबयबों, अथोत्‌ 
तीसरे, चौथे, पाँचवे अवयव-वाक्यों से मिलते जुलते हैं । 
क्‍  उपमान * जब एक मनुष्य, जिसने नीलगाय कभी नहीं देखी, 
जंगल में रहने वाले मनुष्य से सुनता है कि गाय के सद्श नीलगाय होती 
है, और फिर वह जंगल में जाकर गाय के सद्ृश एक पशु को देखता है 
ओर उसको ज्ञान होता है कि इसी का नाम नीलगाय है, तो इसी ज्ञान को 
उपमिति कहते हैं। उपमिति का स्वरूप है संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध-प्रतिपत्तिः 
_ अथोतू संज्ञा 'नीलगाय” शब्द और संज्ञी “जंगल में देखा हुआ वह पशु", 
इन दोनों के सम्बन्ध की ग्रतीति” होना ही उपमिति है। और डउपसान 
. प्रमाण का स्वरूप है, जंगल में गाय के सदृश पशु को देखना, जिसके... 
साथ जंगल में रहने वाले आदमी के इस वाक्य का स्मरण भी हो रहा हो _ 
. कि नीलगाय गाय के सदृश होती है ।? 
शब्द प्रमाण : जब हम किसी प्रामाणिक आफ़पुरुष से कोई बात 
सुनते हैं, और यदि वह पुरुष बस्तुतः प्रामाणिक है, तो उसका वाक्य 
अवश्य यथाथे होगा और उससे हमें यथाथोनुभव होगा, जिसे शाब्दी 
प्रमा या अमिक्ति कहते हैं और आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण होगा। 

जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह तीनों प्रमाण दशेनशास्त्र से 
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विशेष सम्बन्ध नहीं रखते। इनमें से अनुमान और उपसान तकीशाख ; 
(7.०8०) से सम्बन्ध रखते हैं और शब्द प्रमाण वाक्यविज्ञान से। 
इसलिये इन प्रमाणों का निरूपण यहाँ संक्तेपत: किया गया है। रा 
?७-- प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रत्यक्ष का लक्षण गोतम ने यह किया था जो ज्ञान इन्द्रिय और 
अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति सें शब्द का उपयोग 
न हो तथा जो अ्रमरहित और निश्चयात्मक हो? । नवीन नेयायिकों ने इस -* 
लक्षण को संक्षेप में इतना ही कर दिया कि “इन्द्रिय-जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है? । 
गल्गेश ने प्रत्यक्ष का एक नया ही लक्षण किया कि वह ज्ञान प्रत्यक्ष है 
जिसमें कोई दूसरा ज्ञान करण या साधन न हो” (ज्ञानाकरणकं ज्ञान 
प्रत्यक्षम्‌) | इसके अठुसार प्रत्यक्ष ही केवल ऐसा ज्ञान है, जिसमें कोई 
दूसरा ज्ञान करण या साथन नहीं वनता, क्योंकि अनुमिति में व्याप्ति-ज्ञान, 
उपसिति में साहश्य-ज्ञान, और शाब्द-बोध में पदज्ञान तथा स्मृति में. 
अनुभव करण होता है। यह स्पष्ट ही है कि यह लक्षण प्रसाण और प्रमा 
में भेद किये विना ही किये गये है और यदि भेद किया जाय तो इन्हें 
प्रत्यक्ष प्रसा का ही लक्षण कहना उचित होगा । 
सविकल्पक और निविकल्पक : न्याय-वशेषिक में अत्यक्ष दो प्रकार 
का माना जाता है ; () निर्विकल्पक और (४) सविकल्पक | यह घट है 
इस भ्रकार का ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष माना जाता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष 
में किसी वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है अथोत्‌ उद्देश्य के साथ 
विधेय को जोड़ा जाता है। 'यह घट है? इसका अर्थ यह है कि यह वस्तु 
'घटत्व” जाति से युक्त है। यहाँ पर “यह वस्तु? उद्देश्य है और 'घटत्व 
जाति! विधेय है। इस श्रकार यह ज्ञान “विशेष्यविशेषणभावयुक्तः है, 
जिसमें यह वस्तु! (अट) विशेष्य है और “घटत्व” विशेषण है। विशेष्य- 
. विशेषणभावयुक्त ज्ञान को ही न्याय की भादा में “सग्रकारक' अथोत्‌ 


| 


है 
॒ 
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विशेषण सहित (प्रकार 5 विशेषण) ज्ञान कहते हैं। पाश्चात्य ज्ञानसिद्धान्त- 
शास्त्र (०979९77० ०29) में भी ज्ञान को उद्दे श्य और विधेय (50फ्र[6० 
870 ?7607०286) एवं वाक्य (27027767) कहते तन | प्रत्यक्ष ज्ञान 
को एक प्रकार से “प्रत्यक्षात्मकज्ञान-बाक्य”ः ([९०7००ए०॥7४6 [ए०४४67॥) 
कह सकते हैं। न्याय-बशेषिक में जो ऊपर सविकल्पक का निरूपण किया 
गया है, वह भी लगभग पाश्चात्य ज्ञानसिद्धात्त के उपयु क्त निरूपण के. 
समान ही है। 

न्याय-वेशेषिक में यह माना गया है कि सब्किल्पिक ज्ञान से पूरे 
निर्विकल्पक ज्ञान का होना आवश्यक है। सविकल्पक ज्ञान विशेष्य- 
विशेषण-ज्ञानपूर्वक' होता है, उससे पूरे यह आवश्यक है कि हमको विशेष्य 
ओर विशेषण का ज्ञान हो जैसे यह दण्ड वाला पुरुष है? इस ज्ञान से पूर्व 
दण्ड” और “पुरुष! का ज्ञान आवश्यक है, इसलिये यह घट है? इस ज्ञान 
से पूव 'घट” और “घटत्व” का अलग अलग (विशकलित) ज्ञान आवश्यक _ 


है, जिसमें घट और घटत्व का अलग अलग ज्ञान हो, परन्तु उन दोनों... 
ज्ञानों में विशेष्य-विशेषण-भाव न हो। उसी ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 


कहते हैं। यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय होता है अथोत्‌ उस 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का हमें अनुव्यवसाय या मानसप्रस्यक्ष नहीं होता। इस 
प्रकार न्‍्याय-वशेषिक के अनुसार :--- 


(४) प्रथम हमें निर्विकल्पक ज्ञान होता है, जिसमें घट और घटत्व 


का अलग अलग विशेष्यविशेषशभावरहित' ज्ञान होता है। 


(४) इसके बाद यह घट है? इस प्रकार का सबिकल्पक ज्ञान होता. 


है, जिसमें घट” और 'घटत्व” में विशेष्यविशेषशभाव” होता है। 


(४93) इसके बाद हमें सबिकल्पक ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष या 


अनुव्यब्साय इस रूप में होता है कि में घट को जानता हूँ? 


इन्द्रियों का वस्तुग्राप्यग्रकाशकारित्व : न्‍्याय-वशेषिक के अनुसार हमें 


किसी वस्तु का ज्ञान साज्ञात्‌ रूप से होता है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे 


और वस्तु के बीच में कोई ज्ञानसम्बन्धी आकार नहीं है, कि जिससे उस _ 






































( शैज्प ) 


वस्तु का ज्ञान होता हो। न्याय-बेशेषिक इस वात पर जोर देता है कि 
हमारा ज्ञान निराकार है और ज्ञान में जो आकार भासता है, वह ज्ञान का 
नहीं है, अपितु वस्तु का ही है। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है 'घटज्ञान और 
पटज्ञान' में कोई अन्तर नहीं है । जो कुछ अन्तर है, वह 'घट” और पट? 
वस्तुओं का ही है, जो हमारे ज्ञान में साक्षात्‌ रूप से भास रही हैं। 
प्रत्यक्ष में वस्तु के साक्षात्‌ होने की दृष्टि से ही न्याय-बशेषिक यह मानता 
है कि बस्तुओं की कोई आकृति हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचती प्रत्युत 
हमारी इन्द्रियाँ बस्तु-देश में पहुंच कर उस वस्तु को वहीं प्रकाशित करती 
हैं (इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वनियमः) | जब में घट को देखता 
हूँ तो मेरे चक्तु की किरण घट-अदेश में पहंचकर ही उसका साक्षात्‌ 
करती हैं। इन्द्रियों फे वस्तुओं को प्राप्त करके प्रकाशित करने के इस. 
सिद्धान्त को लेकर न्याय का वौद्धों से बहुत विवाद चला, वे इस सिद्धान्त _ 

को नहीं मानते थे । हि 

छे ग्रकाः के सन्निकष : उपयुक्त सिद्धान्त से यह भी आ जाता... 


है कि हमें जिस वस्तु का साज्षात्‌ होता है, हमारी इन्द्रिय का उस वस्तु से 
सम्बन्ध होना चाहिये । न्याय-बशेषिक के अनुसार केवल “घट! द्रव्य का 
ही प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्युत घट में रहने वाले गुण, कमे और घटत्व 
जाति का भी ग्रत्यक्ष होता है। इतना ही नहीं प्रत्युत गुण और कसमे में 
रहने वाली गुणत्व” और कमंत्व” जाति का भी ग्रत्यक्ष होता है । इसलिये 
इन्द्रिय और अर्थ (वस्तु) के सम्बन्ध (जिसे सन्निकर्ष कहते हैं) का स्वरूप 
स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया । जब हमको चक्तु से घट का प्रत्यक्ष 
होता है तो घट और इन्द्रिय दोनों द्रव्य हैं, उनका सम्बन्ध या सन्निकर्ष 
'संयोग रूप! होता है। परन्तु जब हमें घट के गुण, कम या घटत्व जाति 
का प्रत्यक्ष होता है, तो सन्निकर्ष 'संयुक्तसमवाय” रूप होता है, क्योंकि 
_ इन्द्रिय-संयुक्त घट में गुण, कम और जाति का समवाय है। जब हसें घट 

' रहने वाले गुण, रूप या स्पशे में रूपत्व और सपशेत्व जाति का प्रत्यक्ष 
, तो वहाँ सन्निकर्ष का स्वरूप 'संयुक्तसमवेतसमवाय” माना 
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जाता है। क्योंकि इन्द्रिय-संयुक्त घट है, उसमें समवेत रूप और स्पर्श 
ओर उनमें रूपत्व” और स्पशैत्व” जाति का समवाय है । परन्तु जब 
हमें श्रीत्र से शब्द का ज्ञान होता है, तो कान के गोजक से अवच्छिन्न 
आकाश का ही नाम श्रोत्र है और आकाश में शब्द गुण समवाय सम्बन्ध 
हता है | इसलिये वहाँ सन्निकर्ष का स्वरूप समवाय' है.। और जब 
शब्द में शब्दत्व' जाति का प्रत्यक्ष होता है, तो वहाँ सन्निकर्ष का स्वरूप 
समवेतसमवाय” है, क्योंकि ओजत्र में समेत शब्द है और उसमें 
शब्द्त्य जाति का समवाय है। जब हम को घट में रूप के समवाय का या 
भूतल में घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता हैं, तो समवाय और अभाव के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध कया है ! यह स्पष्ट है कि समवाय और अभाव 
अपने अधिकरण में संयोग या समवाय नामक सम्कब्ध से नहीं रहते प्रत्युत 
स्वरूप सम्बन्ध से ही रहते हैं। इसलिये समवाय को, या “भूतल में 
.. घटाभाव! इस स्थल पर 'घटाभाव' को भूतल का विशेषण कहा जा सकता 
.. है। भूतल में घटाभाव के सन्तिकर्ष को संयुक्तविशेषणता सन्तिकर्षी 
हू सकते हैं क्योंकि भूतल संयुक्त है और घटाभाव विशेषण है । इसी 
प्रकार अन्य स्थलों पर भी अभाव के अधिकरण का इन्द्रिय से जो सम्बन्ध 
हो, उसके साथ विशेषणता जोड़ने से अभाव का सन्निकर्ष आ जायेगा। 
. इस प्रकार इन्द्रिय और अथे के निम्नलिखित छ सन्निकर्ष हुए :-- 
द (9) संयोग, (7) संयुक्तसमबाय, (7) संयुक्तसमवेतसमवाय 
(४ए) समवाय, (४) समवेतससमवाय, और (शा) विशेषणता अथोत्‌ 
संयुक्तविशेषणुता आदि 


#८-- तीन प्रकार के अलोकिक प्रत्यक्ष 


ऊपर जिस प्रत्यक्ष का वर्णन किया है, वह लोकिक प्रत्यक्ष है 
 अथीत्‌ वह वस्तु से इन्द्रियों के सम्बन्ध होने के लौकिक नियम के अनुसार 
होता है। परन्तु लौकिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त न्याय तीन प्रकार के 
अलौकिक प्रत्यक्ष स्वीकार करता है और उसके लिए तीन प्रकार के 
अलौकिक सन्निकर्ष भी उसे मानने पड़े हैं। ये तीन अलौकिक सन्निकर्ष 
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निम्न प्रकार के हैं :-- 
() सामान्यलक्षणसलब्िकर्ष 
()) ज्ञानलक्षणसन्निकपे 
॥9) योगजसन्निक्े 
योगजसबत्रिकर्ष : इनमें से योगजसन्निकर्ष तो योगियों को ही 
होता है, जिसके द्वारा वे भूत और भ्रविष्य के तथा दूर देश में स्थित 
पदार्थों का साज्षात्‌ प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ऐसा माना गया है। योगियों की 
शक्ति के विषय में हमारे देश में ऐसा दृढ विश्वास है कि न केवल बेदिक 
दाशनिक सम्प्रदाय अपितु बौद्ध दाशनिक सम्प्रदाय भी “योगी के प्रत्यक्ष? 
को मानते हैं। . «& 
सामान्यलक्ष॒ण सब्रिकर्ष : शेष दो अलीकिक सन्निकर्ष प्रत्येक 
व्यक्ति को होते हैं। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं 
कि जिनका प्रत्यक्ष से, अथोत्‌ साधारण लौकिक सन्निकर्ष से, समाधान 
नहीं हो सकता। उसके लिए शेष दोनों अलौकिक सन्निकर्ष माने गए हैं। 
धूम को देखकर वह्नि का अनुमान होना लोकसिद्ध बात है। परन्तु उस 








अनुमान के लिए यह आवश्यक है कि “जहाँ जहाँ घूम है, वहाँ बहाँ वह्ि 


होती है? इस प्रकार का व्याप्ति का निश्चय हो। परन्तु बौद्ध ने यह 
दिखलाया कि ऐसा व्याप्ति-निश्चय तभी हो सकता है, जब कोई मनुष्य 
सब देश और सब कालों के सब धूमों को देखले कि बे वहि के साथ 
सहचरित हैं। परन्तु यह लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा तो सम्भव ही नहीं । 
इसलिए न्याय-वशेषिक ने यह कल्पना की कि जब हम घूम को देखते हैं 
तो घूमत्व नामक सामान्य धर्म! के द्वारा सारे धूमों का प्रत्यक्ष होता है। 
अथवा जब हम घट्युक्त भूतल देखते हैं तो घट नामक सामान्य धर्म” के 





धर्म लेकर उसी के सामान्य रूप सन्निकर्ष बन जाने से उस सामान्य धर्म 


द्वारा सारे घट वाले भूतलों का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार एक सामान्य 
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लक्षणसन्निकर्ष” कहते हैं । 
ज्ञानलक्षरासबिकष : इसी प्रकार जब हम देवदत्त नामक व्यक्ति को 
देखते हैं और यह प्रत्यक्ष होता है कि “यह बही देवदत्त है जिसको हमने 
पहिले देखा था, अथवा जब हम चन्दन का प्रत्यक्ष इस प्रकार करते हैं... 
कि “यह सुगन्धित चन्दन है?, तो इन दोनों स्थलों पर 'पहिले देखना! 
अथवा सुगन्धित होना? प्रत्यक्ष का यह अंश साधारणतया स्मरणात्मक 
प्रतीत होता है। बौद्ध ने इस बात को बड़ी दृढता से प्रतिपादित किया कि 
प्रत्यक्ष का यह अंश बस्तुतः स्मरणात्मक है, इसलिये यह शुद्ध प्रत्यक्ष 
अथोत्‌ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। परन्तु नयायिक इस बात 
को नहीं मान सकता, क्योंकि यदि उपयु क्त ज्ञान स्मरणात्मक है, तो उस 
दशा में वे भूतकाल को विषय करेंगे और हमारे ज्ञानश्के दो अंश हो जायेंगे 
एक स्मरणात्मक अथौत्‌ भूतकालविषयक और एक प्रत्यक्षात्मक अथोत्‌ 
. बतेंमानकालविषयक । और दो अलग-अलग प्रकार के ज्ञानों के विषय रूप 


दो बस्तुयें अलग अलग होंगी और इस प्रकार एक ही वस्तु भूतकाल- 


विषयक ओर वर्तमानकालविषयक हो, यह बात न आ सकेगी और 
बस्तुओं की स्थिरता सिद्ध न हो सकेगी, अतएव बाह्माथवाद और वस्तुओं 
की स्थिरता सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि उपयु क्त स्थलों पर 
स्मरणात्मक प्रतीत होने वाले अंशों को भी प्रत्यक्षात्मक ही माना जाये 
अथोत्‌ चन्दन के सुगन्ध का भी चाज्तुष प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाबे। परन्तु 
कु: इन्द्रिय से सुगन्ध का तो कोई सन्निकर्ष हो ही नहीं सकता | अतएवं 
अलौकिक 'ज्ञान-लक्षणसब्निकर्ष” स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा सुगन्‍्ध 
के ज्ञान को ही अलौकिक सल्निकर्ष मानकर सुगन्ध का अलोकिक प्रत्यक्ष. 
माना गया । यही ज्ञानलक्षणसन्निकषे को मानने का रहस्य है। .ः 
द ?£-- ज्ञान का स्वरूप हक 
..  दर्शनशास्त्र के आगे यह एक समस्या रही है कि 'ज्ञान का स्वरूप 
क्या है! ? छमा ज्ञान स्वय॑ं-प्रकाश है या ज्ञान की प्रतीति कराने के लिये... 
किसी- अन्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। बौद्ध दृढतापूषक स्थापित 
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करता है कि ज्ञान स्वय॑-प्रकाश है और उसकी प्रतीति के लिये हमें किसी 
अन्य ज्ञान को आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार कि प्रकाश स्वय॑- 
प्रकाश है और उसकी प्रतीति के लिये हमें किसी अन्य प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । अभाकर भी बौद्ध के समान ही ज्ञान को खयं- 
प्रकाश मानता है। एक वात स्पष्ट है कि जब मैं एक घट को देखता हूँ, तो 
मेरे ज्ञान में एक ही वस्तु भासती है, चाहे उसे ज्ञान अथवा 
ज्ञान का आकार कहें और चाहे उसे बाह्य वस्तु घट कहें। यदि “' 
ज्ञान स्वयं-प्रकाश है और घट के प्रत्यक्ष के समय ज्ञान भास रहा है तो 
स्वभावततः घट वस्तु का अस्तित्व सन्दिग्ध हो जाता है, क्‍योंकि वहाँ 
दो वस्तु तो प्रतीत हो ही नहीं रहीं। बस्तुतः यही युक्ति विज्ञानवाद' 
का सबसे बड़ा आधार है (देखो भाग १ परिच्छेद २३)। बाह्यार्थवादी 
के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में घट साक्षात्‌ रूप से 
भास रहा है न कि हमारा ज्ञान | इसलिये बाह्यार्थंवादी तीनों ही दार्शनिक 
सम्प्रदाय, न्‍्याय-वेशेषिक, कुमारिल और प्रभाकर यह मानते हैं कि हमारे. 
ज्ञान में घट साक्षात्‌ रूप से भास रहा है। यदि घट ही भास रहा है तो 
ज्ञान के भासने के विषय में इन तीनों का क्‍या उत्तर है ? न्याय-बेशेषिक 
कहता है कि चाक्तुष ज्ञान में तो घट ही भासता है परन्तु चाक्षुष प्रत्यक्ष के 
अनन्तर हमको मानस प्रत्यक्ष! (जिसे अनुव्यवसाय कहते हैं) होता है 
उससे ज्ञान की प्रतीति होती है। कुमारिल ने तो कदाचित्‌ बाह्य वस्तु की 
रक्षा की दृष्टि से ज्ञान का प्रत्यक्ष होना ही नहीं माना, प्रत्युत ज्ञान का 
अनुसान होना माना है (देखो भाग १ परिच्छेद २४ : मीमांसा का ज्ञान- 
सिद्धान्त) | प्रभाकर यह सानता है कि ज्ञान में घटरूप विषय साक्षात्त्‌ 
भासता है; और साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि ज्ञान स्वयं- 
प्रकाशमान है। प्रभीकर का सिद्धान्त यह है कि प्रत्यक्ष में तीन वस्तु 
भासती हैं :-- () ज्ञान, (7) ज्ञान का विषय अथौत्‌ बाह्म वस्तु, 
ज्ञाता ; इसको प्रभाकर का “त्रिपुटीप्रत्यक्ष सिद्धान्तः कहते हैं अथोत्‌ 


बाह्याथेवादियों को छोड़कर अन्य 









































( १८३ ) 

सभी दार्शनिक सम्प्रदाय, बौद्ध ओर वेदान्ती, यहाँ तक कि बाह्यार्थवाद 
को मानने वाले (परन्तु दृढतापूर्वक न मानने वाले) सांख्यवादी भी, ज्ञान 
को स्वयं-प्रकाशमान मानते हैं । 

वाह्यार्थंवाद को न मानने वाले वोद्ध और वेदान्ती ज्ञान को स्वयं- 
प्रकाशमान मानें, यह तो स्वाभाविक ही है; क्‍योंकि ज्ञान में भासने वाले 
बाह्य पदार्थों को ज्ञान का ही आकार मानने से 'विज्ञानवाद' की पुष्टि 
होती है और वाह्याथवाद का खण्डन होता है, परन्तु वाह्यार्थवादी सांख्य का. 
भी वसा सानना, कुछ आश्चर्यजनक है। परन्तु सांख्य के सिद्धान्त के. 
विषय में यहाँ विचार नहीं करना है। यह हम दिखला ही चुके हैं 
कि सांख्य की निर्लेप ज्ञान, इच्छा आदि गुणों से शून्य पुरुष की 
कल्पना तथा परिणामवाद के रूप में सत्काकंबाद ये दोनों एक 
प्रकार से न्‍्याय-वशेषिक के वाह्मयाथंवाद और बेदान्त के ब्ह्मवाद 


. के बीच की कड़ी है, (देखों भाग १, परिच्छेद २७)। परन्तु 
यहाँ तीनों बाह्याथेवादी अथोत्‌ न्‍्याय-बशेषिक, कुमारिल् और प्रभाकर 
के सिद्धान्तों पर तुलनात्मक दृष्टिपात करना है । इनमें से प्रभाकर 


की स्थिति बाह्यार्थवाद की दृष्टि से दूषित प्रतीत होती है, क्योंकि 
हमारे एक अखण्ड रूप ज्ञान में एक ही वस्तु का भासना सम्भव है न कि 
तीन का | प्रभाकर ने वस्तुतः बाह्याथेबाद और बौढ़ों के ज्ञान के प्रकाशमान 
होने के सिद्धान्त का समन्वय किया। ज्ञान के स्वयं प्रकाशमान होने का. 


सिद्धान्त प्रभाकर को इतना दृढ प्रतीत हुआ कि वह उसको न छोड़ सका 
ओर उसके प्रभाव में उसने बाह्यार्थंथाद को भी संकट में डाल दिया । इस 


प्रकार यह समभ में आ सकता है कि क्‍यों भारतीय दर्शन के मर्मज्ञ _ 


विद्वान श्चेरबात्स्ी ने प्रभाऋर को बौद्ध की अवैध सनन्‍्तान! (3 #बछशाते 
807 ० एऐ00009750) कहा |” के 


दूसरी ओर कुमारिल ने बाह्याथंवाद की रक्षा के लिये इतना साहस- ः 


. पूर्ण सिद्धान्त स्थापित किया कि ज्ञान को स्वयं प्रकाशमान मानना तो दूर 


] श्चेरात्कक्ी : बुद्धिस्ट लॉजिक, जिलद १, पृ० ५९ 
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की बात, उसने नेयाय्रिक के समान ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी न माना, 
प्रत्युत ज्ञान का अनुमान साना । यहाँ तक कि उसने यह सिद्धान्त मानकर 
कि बाह्य वस्तु में ज्ञान के द्वारा 'ज्ञातता' ब्राकस्यों (7877 6७९९॥९४७) * 
नामक नया धर्म उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान का भी स्वरूप किसी अंश तक 
बाह्य वस्तुओं को ही सोंप दिया। वाह्मार्थवाद की रक्षा की निष्ठा में, इस 
प्रकार, कुमारिल न्याय-बेशेषिक को भी पीछे छोड़ देता है और इसी लिये 
परम नेयायिक जयन्त को ताना देना पड़ा कि उसने वौद्धों के डर से ज्ञान . . 
के प्रत्यक्ष होने के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं किया” (देखो भाग कक 
परिच्छेद २४ : मीमांसा का ज्ञानसिद्धान्त) । 
क्‍ इस विषय में न्‍्याय-वेशेपिक मध्यम सार्गे के स्वर्ण सिद्धान्त को 
अपनाता है, जिसके अनुसार न तो प्रभाकर के समान यही है कि ज्ञान 
स्वयं प्रकाशमान हो, और न कुमारिल के समान यही है कि ज्ञान का 
प्रत्यक्ष भी न होता हो, प्रत्युत वह मानता है कि यद्द घट है! इस चाहछुष 





हे 


प्रत्यक्ष में तो ज्ञान नहीं भासता, किन्तु इस ज्ञान के बाद छठी अन्तरिन्द्रिय . 
मनस्‌ के द्वारा मानस प्रत्यक्ष होता है, जिसे “अनुव्यवसाय! कहते हैं, उसमें 
ज्ञान भासता है। इस प्रकार ज्ञान यद्यपि उपन्न होने के साथ ही स्वयं 
प्रकाशमान नहीं, तथापि अगले क्षण में उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। साथ 
ही यह घट है? इस चाक्ुप प्रत्यक्ष में ज्ञान के न भासने से बाह्य घट का 
साज्ञात्‌ रूप से अनुभव सिद्ध हो जाता है, और इस प्रकार बाह्याथैवाद का 
आधार दृढ बना रहता है। वस्तुतः ज्ञान के स्वरूप के विषय में तीनों ही 
भ्रवादी दाशनिक सम्प्रदायों के मतों का सूचछ्म आलोचनात्मक सनन 
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